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पराथं मम भविष्यति ‹विपरतिषेषे च 
1४ 111 06 ८६८५ 17 116 € द कव, 80 {8.4 16 708 06 768 व (9 - 
35/16 ८८ 11868. © {¢ 11274/2564005 247८1} ¢&7‰/04/1. 

ममापि तर्हिं एकम्रहणं पराथ मविप्यति सख्पाणामेकरेष एकविभक्तौ इति 
{1 80, ५06 ०7 ९८ 166 11] 06 ०६९ 8180 एङ 106 19 ४16 {०116 17 
57/10 64041570 ९८८55 5८4 ४1600417 (1, 4, 64). 

नि 07 -- रला ५ 0प्0 ५८ चर... (1, 4, 64) 18 1684 [प 

{06 8600104 कद, 54 -50111760. -442८त+*च-४त77 88.$8 ४187 16 फण] 
168.4 1{ 676. 

सन्ञाधिकारश्यायम्‌ । तत्र किमन्यच्छक्यं विक्ञातुमन्यदतः संज्ञायाः । तत्रेत्ावद्‌ 
वाच्यम्‌ (आ कडारादेका ' 
118 07६० १९६18 1४1) 57/76. = पत€४०७ 16 ©क1 6 0610 
1101068 1€7€ 067 11187 <८77[7द 2 € 11 छ)| 80170८6 11 {16 
5774 18 168.4 ` 44047674 5८2." 

किम्‌ १ पष 2£ १०९८ कठ ७९8 ? 

एका सज्ञा भवति इति - 0 पङ ०6 5८#1पु त 86४8 17, 
अङ्खसज्ञया भपदसंज्ञयोरसमावेचः 
पि०1-60060प्186 ° ९04४-5 4771/7त ०0१ 44500286 1४0 471045417106 

अङ्गसंज्ञया भपदरसज्ञयोः समावेश न प्राप्रोति, सार्पिष्कः) वार्हिष्क) याजुष्कः, 
धानुष्कः, बाभ्रव्यः, माण्डव्य इति 
(01616 11] ए6 110 ९0066 107 6‰4-507109क 80 14445420107द ४० 
63187 {02611 €ाः 1४10 41 04-5व0 व, 88 170 52101544, 64215400, 
८1८54, 1/4 46440, 6 660402/4/2 8110 2102424 0:/44}. 

07४ :-- 1६ 18 ५000 € 014-54709त, 6 101४181 २० फला 

2 ४6 0108 541"025, 04105, ‰4४5 6९. 188 ६६611 744४ 81९6 
1116 276 {0110०6५ ङ़ ४४6 ववव0४८74 40/45 = {04/ €९. 07 06 
87611811 07 {116 5716745 {02492656४4८द 70 तक. (7; 9, 117) सात्‌ 
7८1 ८2 (५, 9, 118). 

अनवकाशे भपदरसंक्ञे अङ्गसंज्ञं बाधेयाताम्‌ 


4 1. ए 0 2414 41.178 ^^ 554 
116 54720765 ®% &7त 4८ 0610 ०,१424/८65८ 111 867 क 128प् 0 
4240-5471) 74. 

प्रवचने दहि नियमानुपपत्तेरमयरसंज्ञामावः । यस्य पुनः परकायत्वं नियमा- 
नुपपत्तत्तस्योभयोः संज्ञया भौवः सिद्धः 
301, 01 ६06 ०४0€ा' 0804, 11 04^/40464114 18 8066466 0, 00४70 6 
80112075 08. ९18४ {०6४16 0 &८८्०प०४ 7 ४6 20861९6 जा 


2011/110, 16 81 प्र 72066 8 €21861106 01 001 {116 5470@5 18 
86164 {0 4211-4 /4{४५- एत 4112. 


कथम्‌ £ पठण? 
पूर्वै तस्य भपदसंज्ञे, पराङ्गसंज्ञा 
{16 5471्रत5 -64.4 8 ‰4कत 66646 ५6 54271/4-4774 >८6०१९५10& 
10 1117. 
१07 :--- 6 1285 {0 € [01810 118 {016 ४108 81861067 81066 
+€ ०१व€} © € 5५५ 10 4 5{6400/6 4/7 ५०५८७ 10४ 9166 111 1. 
1116 0701" 18 88 {0110 8 :-- 4501 द 74८4/42/42110.15 ६८ 4१22174 12/41/2 
८174472 ॥; 4, 18); ७४4४४८५५ 21 ४८169014560.67८ (००८4422) 1, 4, 17) 
14८ ©420} 1 , ^, 18). 
कथ॒म्‌ £ पणर? 
एवं स वक्ष्यति ~ यस्माल्त्ययविधिस्तदादि घुिडन्तं पदम्‌, नः कये, सिति 
च, स्वादिष्वसर्वनामखाने, यचि मम्‌, तस्यान्ते प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इति । तत्र आरम्म- 
सामर्थ्याच्च भपदसंज्ञे परङ्कायत्वाचाङ्गपंज्ञा सविप्यति । 
प्ि€ 111 € 06 5745 15 :-- ‰ 4522101 {7{2/0.4/4214/185 (44 कव 4 
52(20८21/0 10८4128. व 44201, ४ 24 ६/6, 5 0६४ ८4, 6४4९5४57 ८011201005161 ट, 
८४ 6८422; (8४ {106 €) 2 {4/4 ‰5511044227. = +118४ ६16 50777८5 
000८ 8०१ {ववृ 86 10, 81046 € 876 1060110116त 78. व ला 
0017068 {16 0774-54171 कं 00 & ९६007 27 2474 ८८414464. 
ननु च यप्याप्येकसंज्ञाधिकारस्तस्याप्यङ्गसेन्नापूर्विके मपदसंज्ञ 
()) ! 1116 50707कऽ 06८ 811 कक 876 {01606्वृल्त्‌ ए € ०704 - 
80710 7 क € णा) 10 {06 ९4 -50 2008 तव2६/64- 4421. 
कथम्‌ ˆ पठ ९ 
र ^ ६ 
अनुदात्तः क्रियत ~ 420८2240 (© @वक45 (1) 18 ५०116. 
भ वका क (ष्य 
पर्यायः प्रसज्येत । एका संज्ञेति वचनान्ास्ति. यौ गपयेन सम्भव; 


ए 17 एरक 6 पा 4-14134 247 214 84102 5 


[166 1] 86 ५०९९ {07 € ६11" ०7 ६08 {0 80 00686. 8166 
16 220447८ 1761868 10 ‰¢८-5८ 27296; {11616 18 ४0 ९112106 {© 0010 
10 6181 8110 1121160 पञ]. 
कमेधारयतये तत्पुरपग्रहणम्‌ 
11671100 01 {2८{0८71८54 1६11 61676066 0 &८710444672/. 

कर्मधारयस्य तत्पुरुषग्रहणं कतव्य तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय इति 
€0107 81101114 16 11846 {41/20/1250 ४1६1 1€{676166 ४0 ८2224 - 
4067444 1108 :-- 14112154 {1 54221612740024070411441 (47440 20*4//0/}. 
(8.8 18 406 10 1, 3, 4:) 

एकसन्ञाधिकार इति चोदितम्‌ | अक्रियमाणे हिं तप्पृरुषम्रहणे दनवकाञ्ा 
कर्मृधारयसंन्ञा तद्पुरुपसंज्ञां बाधत । 
1४ 18 814 {11४4 {1218 8661100 15 ९/८ -5८270 76 -440./6#0. 17 ४८2471८5 
18 0४ 1€8.त, ८८771042 74 45047179 एए 1८0 18 24९4/.क<८ 111 56४ 
2.{ 18.111 74८22८7 2८545 4171777. 

प्रवचने हि नियमानुषपत्तर्मयसज्ञामावः | यस्य पुनः परकायैत्वं नियमानुप- 
पत्ेस्तस्योभयोः संज्ञयोर्मावः सिद्धः 
ए प्र, 0७ 06 ०६१€& 08०५, ७०६ ५16 5411100 कड ७४ तोप {2.०९€्0प्रशृद्र 
९18 86९07410 0 ५7४4८74) 81106 ४11 €6 18 110 2112/00024, 8100 प्]- 
1810608 € 1818066 © 00५10 06 5411065 © 86५८01४ 2 +€ 
80867066 01 11/40 80014108 {0 07८4/}61/4८008642. 15 [00881016£. 

कथम्‌: परप? 

पूर्वा तस्य कमेधारयसंज्ञा, परा तस्पुरुषसंज्ञा 
{41902440 6742/८4540)}1406, १५९07410 ६८० 1010, [016680६8 {417/34- 
54114 क. 

कथम्‌ { प°? 

एवं स वक्ष्यति - पूर्वकरिकसर्वजरप्पुराणनवक्रेवसः समानाधिकरणेन कर्मधारय 
इति । एवं सवै कर्मधारयध्रकरणमनुक्रम्य तस्यान्ते च्रितादिभिस्तप्पुरुषः इति । 
तत्रारम्भसामर्थ्या्च कर्मधारयसन्ञा, परंकार्यैत्वाच्च तत्पुरुपसंज्ञा भविष्यति । 
प्र€ 111 6९4 _ ५15 :--172(7४८८616 244 51८40 ८1 (12147 6124 44८28 व1 र 
5012011641/८4404115724 = ॥"41710404744/10- = -#16€1 7680108 211 106 
57/45 1618610 ८० {4122047 द7/4, 06 11] 68 2# "6 € 5/2. 
` (10८४5 = {८101471८ {, = ९ 4171424/1071-4/८0547106 11] 86६ 70 ग 
8060 प्1# ०1 @५ 776८5 © 1247८2/4 2० (411 1८९5 2172075 00 &९८०प 
01 {04/07 ८0#1/ब{४4, 


1) 


6 1.८3 0 ८14 रव 4 त एत ^५ १५ 


% [क [क * (~¢ क म स घ % 

ननु च य्याप्येकसन्ञाधिकारः तस्यपि तध्पुर्पसंज्ञापूर्विका कर्मधारयसंज्ञा 
01 ! 14704 &742/45071140क 111 96 ०76९6त६त्‌ 0 {41८59 - 
50717 € ९९४ 36007011 ६० ‰‰५5 ८0176 - 44426 6१५९4411. 

कथस्‌ ६ ०2 

अनुवृत्तिः क्रियते 4 १2८2216 15 76807४60 0. 

५ (~ ~_. नै, च्‌ 

पर्यायः प्रसज्येत । एका संज्ञेति वचनाच्ार्ति यौगपद्येन सम्भवः 
{11616 18 €11811८€ {© 6४ ८६ ॥116€ ५0 0 ०{€8€, 9166 ६6 
८0001224 26 12.168 ४0 5/4-50171 त 11676 18 0 61080606 {0 00४0 ४0 
€. 181 8170 प्र 1९06०81. 

5. 
तत्पुर्ष ए युचग्रहमम्‌ 
8८५ 07 76841 ८८ 81012 21.10 4४260 क101 76660 66 ४0 14121471/54. 

तद्पुरूषे द्विगुचग्महणं कर्लन्यम्‌ - तद्पृरुषः द्विगुश्च इति चक्छारः क्तव्यः 
- 066 18 ०८6 {0 7€8& तृ ८५ &{4€7' ५21१८ 110 76167616 0 {०८1८1150 . 
(५८८१४ 18 0 06 € &व {४ पऽ :--- 4 ८11८5046 2.14 ९६१८६ ८८. 

ष 077 : --1€76 10 18 [00881016 {07 8 409६ ६० 27186. 068 ४6 
(61८11446 = 76 ८0 ५76 इद््व 79८74४८ ८ (2, 1, 23) 07 0 ४16 
57170 5 41८002/ 677८0 कट? (2, 1, 58) 8 {८४/८५ = 918 क €78 ६20 
96 7€€78 {10 {16 18.1८7 81106 {€ {0007 18 1116 ८6888.1$ 001 {0 
2८4 -542724 76 -४64४0 > 10 0} 011674८2 -४ दव ४71. 

अक्रियमाणे हि चकारेऽनवकाशा द्िगुस॑ज्ञा तव्पुरूपःज्ञां बाधत 
107, 17 ८५/67 18 0 ६९4, 4८14"15421147 6 फ 11161 18 ८414४८4८ 1 
86 81 18117 14८1/7 ८5454117 6. 
प्रवचने हि नियमानुपपत्तेरमयमक्ञामावः ~ यस्य॒ पुनः परंकार्यस्वं नियमानुप- 
पत्तस्तस्योभयोः संक्ञयामविः सिद्धः 
3 प्र, 01 "16 ०४६ 1811, 000 6116 ऽव 7ड (एद) 81100 01६6160 प्रभृ 
6518४ 8.06070118 10 04"4214612/4८४८९८ 411, 810९6 1616 18 10 20102110. 
कथम्‌; प°? 
पूर्वा तस्य द्विगुसद्धय परा तप्पुरुषसन्ञा 
& 0५070102 ५0 171 व2142579 96 11666668 10८८१४5८ . 
क्रम. त्0क् 
एव स वक्ष्यति - तद्धितार्थात्तरपदसमाहारे च सङ्खयापूर्वो द्विगुः इति, एवं 
& (~~. [३ ~ (~, 
सवं द्विगुप्रकरणमनुक्रम्य तस्यान्ते भ्रितादिभिस्तप्पुरूषः इति । तल आरम्भसामर्भ्याचि 
द्वियुसज्ञा, परकायैत्वाच् तप्पुरुषसंज्ञा भविष्यति | 


एए एापव्ात तारा ५--4123.70 (५ 8411२ 7 

6 11] 7८व्व्‌ ५08 :--प्क्श10 ९000 १6प८घ्त्‌ 4४८५7८41 0 
18 57८2८ {दरव 11674061641*40 4८454716 061"5 तव = 8011८/14/6217४6 
4101401, 116 111 1९€त ४19 57८ 0116115 (4८0 1711544 8.४ 1४8 674. 
19210 45071177 1] 8010804, 10 {18४ ९856, 0 ए @7176145 द 1474/ 4 
2.10 {2८1 (91.5८5 7107त द 4/1 त7 व ४८. 

ननु च यस्याप्येकसंज्ञाधिकारस्तस्यापि तत्पुरूपसंज्ञापूर्विका द्विगुसंज्ञ 
011 ! (४८८54707 111 ७6 1€५6वह्व्‌ 0 41701८1764549 चक €ष€य 
8९601010 0 €&८5५71777704६/८7 ८८९१0. 

कथस्‌ : प्र? 

अनुव्रतः क्रियते 4 १11८7) {८४ 18 26807४6 ६0. 

पर्यायः प्रसञ्येत । एका संक्षतिवचनात्‌ नास्ति याँगपदचयेन सम्भवः 
{0 €6 18 ९1181166 {07 € € ° ६१6 0 {0 ०{०€ ९४९. 1 1676 18 720 
९181९06 {© 8100 प्[६8६ ४९८5 00678107 2 0011 ०४ &(८्०प्प ग 
९८45८110 1८4४९1८5 
गाताद्‌वःकमहतुमत्छु चग्रहणमर्‌ 
नि€6त्‌ ६० ०68 (द प 176 <्-45 @4/25 ८८ (1, 4, 860); १९८4, (41204 
८८ (1, 4, 48) 806 {14744०0५ 5 & {< ९८ (1) 4; 58.) 

गतिदिवःकर्महेतुमस्घु चम्रहणं कर्तव्यस्‌ 
(4 80016 86 1€8व 10 06 5क्रधड कव ८५, (४४441 {474 (व 270 
1 411८ ‰2)4/"6 {0८5 ८८, 

~ षि (५ (~, 

उपसर्गाः क्रियायोगे, गतिश्च इति चकारः कर्तव्यः 
(4८204 81016 ७6 ८68 110 #6 57८ तवर ८८ फ 01070 10110७8 ६06 
8141" (/0054700/ 20/02/246. 

[के (५ ठं (^ + 

क्रियमाणे हि चकारे अनवकाञ्ोपसर्गसंक्ञा गतिर्धज्ञं बाधेत । 
{1 ८८८0474 18 ००४ €, ९0450005 4727८ क 109 16 2210४0/-650 #111 
86 8† 112 प 1४ 0415471026. 

प्रवचने हि नियमानुपपत्तेरभयसंज्ञामावः । यस्य पुनः परङ्कायैत्वं नियमानुष- 
पत्तस्तप्योमयोः संक्ञयोर्मावः सिद्धः 
910 प्1६8.160 घ 8 €ॐ1876166 7 00 {016 5277765 01 ‰ 66००४ 2 6 
20861106 0{ 11/40; 11 22 084८414. 16 81101 01६89160प§ €2<18 ६९61108 
0 0010 #16 57207765 18 86४६16घ्‌;, &९९०प्द7प्द्॒ ४० 242 114 274/त{४व - 
४०५१४; 01 8८९0 प 2 ५७ 89866५6 2 ४€ 21/62004. 

कथ॒म्‌ ८ 0? 


& 1.8 0 2474 रव 41.18 14 प 2 एप्प 4 


र्वा तस्योपसगैसंक्ञा, परा गतिसंज्ञा । तत्र आरम्भसामर्थ्य उपसर्गसंज्ञा, 
परंकायेलाच गतिसेज्ञा भविप्यति 
(104501(0054111074, 8८९07010 ६0 = 10; = 1६९६4€8 041४-5 9. 
(102541"40547}0 96 078† 9]010€875 01 8.८९०प्र1{ ० द740767व-5द 07411000 
8.6 11610 @01८-507)८07@ 8. [08 वइ 00 १८८९ प्१ 2 474, (६61 वएव. 

ननु च यस्याप्येकसंक्ञाधिकारः तस्यप्युपसम॑संज्ञ(पूर्विका गतिसंज्ञा 
011 { 44८15011 18 {076664६ श ९८१८५८5८१८८-5 7/7क॑ € ४ € ४,९८०४.- 
111 #0 ९4८५-5 211. 70441 1८त1"व - 445 128 . 

केथस्‌ ¢ प्रल्छ् 

अनुदरत्तिः क्रियते 4 110007.41४ 18 76807160 16. 

पर्यायः प्रसज्येत, एका संकति वचनान्नास्ति यौगपद्येन सम्भवः 
11676 18 61087106 {07 4744. 9100 प] ६९68 618 {61166 18 110४ 
00881016 00 &८९60 119 27 {16 1611167 © ‰/^त 54,/८7 व. 

गतिरक्ञाप्यनवकाला सा वचनाद्भविष्यति 
4/1501720 त, {00 78 021८४44256 &व 1161066 1 868 10 01 260011४ 
01 1४8 1161107, 

सावकाशा गतिसंक्ञा ८1501174 18 5६०८८52. 

ध ? \ 

का~वकाश्चः * 11676 १०९8 1४ 0061206 ? 

ऊर्यादीन्यवकाशः 
{0 0068068 1 करल ५6 0 27/वव05 = 06161006तव = 06 सक 
/7{/7व1-८0-7८५5 ८८ (1, 4, 61). 

प्रादीनां या गतिसन्ञा सानवकाशा 
{06 04154712 ्क ध टहल €066 0 त व४5 18 110८4552. 

साधकतमं करणं, दिवः कमे च इति चकारः कर्तव्यः 
(+८/८6#८ 80010 06 7684 11 116 511८ 6 4/14401422141}1 (८4741142. 

अक्रियमाणे हि चकरिऽनवकाशा कर्मसंज्ञां बाधेत 
11 ८4८ 18 10४ 68५, &८0454109द क 10610 18 ५24४८ ८क5८ 11 860 
8. 11821 ४06 ८4104572. 

परवचने हि नियमानुपपत्तेहमयसंज्ञाभावः | यस्य पुनः परङ्का्यत्वं नियमानुपपत्ते- 
प्तस्योभयोः संज्ञयोर्मावः सिद्धः 
50४0 ४06 54075 081 ९15४ 010 80९0१ 0 ५06 2086066 
1124/4/014 10 {८47८९८८५ 8101 प्रा४216०प§ €8#6166 ग 00 116 


गिक रता ^-^ 0.70 03 34 र ५ 
5221/260.5 18 86160 10 {42741414 4४2५454 01 8660 प्7# 27 {16 
20861106 01 2224/42224. 

कथम्‌ ? प्तच्छर 
पूर्वा तस्य कर्मसेक्ञा, परा करणसंज्ञा 
६ 427104-54171.4 94, &९007त10 10 1119, 1666९68 &4१42}2 -54 /114 7८८. 


कथ॒म्‌ 7 पज्र? 
एवं स वक्ष्यति - दिवः साधकतमे कमे, ततः करणम्‌ - कृरणसंज्ञ॒ व॒ मवति 


++, 


साधकतमम्‌ । दिवः इति नित्रत्तम्‌ । तत्र आरम्भसामर्थ्य करमसज्ञा, परङ्कार्यत्वाच् 
करणसंज्ञा भविष्यति 
पत्€ 11] 1694 #© 57*व5 = पऽ :-- (2४९4) 56 4/.41८01417} 4८714, 
11611, {106 5८1 ६ 47व 21८22, र 10161 16 व) 11221 5640 /८1422704४ 
{868 (८८174547 त्‌ ६00. {10671 ६16 फ 0त्‌ ४४८ 16८6468. 4 ९८०7त्‌- 
118 ४0 ६08६ 7€8.ता70् {0€ा6 18 &402454020 74 00 श््व्छ्प्ौ ग 
2744026004-52201८41464/4 8.4 ८4241450 7774070 071 2660 प 2 2474717 
1 01/40. 

ननु च यस्याप्येकरसंक्ञाधिकारः तस्यापि करणसंज्ञपूर्विका कर्मसक्ञा । 
00, €४९) &९८०दतापद् ५6 5८65710 040 2467401. = (47145011 18 
11666664 $ (८1८2८5व 22/76. 

कथम्‌ ¢ प्क? 

अ (~ (म द 

युद्ात्तः क्रय 4721114४ 18 76807४60 ६6. 

पर्यायः प्रसज्येत । एका संक्ञा इति वचनान्नास्ति यौगपद्येन सम्भवः 
[1616 18 0108106 {07 47#©‰/4. 510 पाद द्८प्$ € 18161166 18 101 
{00881016 ०0४ 86५0घ्१४ ४06 416४ पफ क 5८2}1.)76. 

(हेतुमत्‌ ) स्वतन्तः कर्ता, तस्रयोजकरो हेतुश्च इति चकारः कतव्य: 
(10/८2/0 8101 ४€ 168 (88 18 {0प्त्‌ 00) 111 116 र्व 44 - 
22142/004 6 /16/145 ८ ए 1167 गिा९ ड ६४0९ 5(1त 5 ८व(५20/ व (कात 
(1, 4, 54). 

( > ८ भ = त * _ + च ॥ 

अक्रियमाणे हि चकारे, अनवकाशा हेतुसज्ञा कव्रेसज्ञां बाधेत 
ए, 11 दद 18 1006 76९, 2८/541}2092 + 0610 = 4714204 वव, [द 
36† &† 11802107 ॥:47८750472794. 

| ~ ५4 य 1. नु 
परवचने हि नियमानुपपत्तेरमयसंज्ञाभावः । यस्य पुनः परङ्कायत्व नियमानुप- 


ॐ १ [क्ष 


पत्तेस्ठस्योभयोः संक्ञयोर्मावः सिद्धः । 


10 1. (वरल (द 7414 4.1.16 14. 114.31166 ^ 


(01) {118 1€1){10॥ ०1 21८४4८१८, ७1) ४16 01167 118, 11676 18 ६116 
310८४९० तड 621861८6 9 9001} 16 5व 1 + ७१४ ०९५० पा) 0 € 
६08९1106 0 2211/2214. 16 € 1576166 ग = 001 ॥1,6 5८/11 क्रत$ 18 
५९६६1८९५, &0८क7त टु (© ८144 ()*6/ च (१414४22, = 01 &.तदतपो{ ० 116 
4.13861106 ©1 %‰{/4171.(4. 

थम्‌ ! तिणणः 

पूर्वा तस्य टेतुसेक्ञा, परा कर्तृसंज्ञा 
(1^174.५41114# €» 8९८0कध111 ४५ 111 [86८6 वै€8 4461 5411147 6. 

कथम्‌ { प्र०क् र 

० ४, षि न ¢ ¢ ^ 

ण्व स वक्ष्यति - स्वतन्त्रः प्रयाजक्रा हेतुः इति | ततः क्ता । कत्र॑सन्नश्च 
भवति स्वतन्त्रः । प्रयोजक इति नित्रृत्तम्‌ । तत्र आरम्भसामर्भ्या्च हेतुर्ना 
परकायैत्वाच क्रतैसंज्ञा मविप्यति । | 
€ ए }] 7८६्व्‌ 1 --- 4१4५१८८८ {0 7*८4/ 4446 (०८१८ › ; ाला1 ९५ (८116 
प1160 10068118 110. 1४ [लाए कव्व ४१८ (८1/17. 118 
016 7८/54 1666व€इ, = 11161) ॥16(45/114170 त स्कृ? 0675 01) २८८०६ 
० त7-4770001045 07416004 811 = (2411411 07 = ‰९(छपा = = 4/1} - 
(८८११८८४८. | 

भ. ५. (५ नि ¢ [ज्ञ धिक ५, _ + 

ननु च यस्वाप्यकरसज्नाविक्रार्‌ः; तस्व्राप कतरृसज्ञपूरचक्रा हदसना 
(01, 1०75८771 18 176९6व्‌८त्‌ [ङक (तदक प्रतं ठण्लाो 46007610 10 
2/८1⁄40 /11 776 4412 /1.(11*4९९(( (112९. 

कथम्‌ £ [ठ 

अनुचृक्ति : क्रियते 4, ११.८८४ 18 1८807160 #५. 

पर्यायः धसज्येत । एका संज्ञा इति वचनाच्नास्ति योगपयेन सम्भवः 
11676 18 01141106 {07 नाला ६0 ०6६४९. = {11676 0९11101 06 अप्रा 
81160718 61816106 01 8८९०११६ त 176 (€ ध्रा ^ ९4 द 5411475. 
गुरुरपुषन्ने नदीधिसज्ञ 
10 52111765 (८४९८ 814 (८८ पक 86४ ९४ (1611४ (44 ५पव (1४ 
1681960 ४1४6] ४. 

गुरुरधुसने बाधेयाताम्‌, गार्गीबन्धुः वात्सीवन्धुः, वैनच्रं विविनय्य 
1110 5411175 (८.८ 816 (व 111६ 86 20 तआवपद्॥ 06 544)1196&5 
20447 ४५ 044४ 80 ६118४ 11616 11] }6 तल पाङ ऋ ४106 ५१५7८ ० 0८0 


0422 :(॥4८/}, 8त २८४57८८714#1८/. छात्‌ 11) न क्वो क्रठो = ® 
9114 ९०८९९१४८१/१/८. 


निए" प्प 2 पा 4 -१1८4122.2,2 0 01९2 64२ 11 


नि छव :- 1. 1९ 24/4८ 8388 {089 {1115 010 <पाष फा] 81188 छपर 1 
© 00810467 {08४ 16 50/11/7065 4६ 8114 042 76€]2{€ ८० ०] श 16 ८{€8 ; 
11, 0 {6 010&7' 08.10, {€ 1618.16 ५० दवर11८व, 1 11] 1107 21186. 

पप0¶ ए :-८. 11 66 18 66404, ४6 57८74 भ दवव ©410 11/72. 
(6, 2, 109) 60101010 {6 शर्व दवरटए्व © १4414720 ९8०08 006 8.६९ ; 
106 5 124704४० @॥४ (2, 2, 32) €©010111& 116 27/422240त्‌(व 77 
१४८१९९४ 080100४ 006९6 ६0 8110 छ 1 0 {श्€ ` 2 = ४16 रच 
{0411८6८८ [40001८10 1८"दक (8, 1, 181) ४०0 8601176 ४06 {0100 ० 21017-4172 
(९1270/1 ¢ 440) ; ४८ ८2१4}/‰4 18 10116 {1118 :--211८0*& ८ &८4516 22 
१४.९८९; {९८21० ८4 ८11 (1202 (4000267८ (6, 4, 56) ४६४ 11 ५465 4/. 
{1 (211८5 4)11/7त 56४8 8 18.०६ (004-501)17८, 11616 ण्ण € 9 
0011 2420210744 ६0 ४ 1४ ९11८7414. 

परवचने हि नियमानुपपत्तेरुभयसंज्ञामावः | यस्य पुनः परंकायैस्वे नियमानुप- 
पत्तेस्तप्योभयोः संज्ञयो्भाविः सिद्धः 
{प ६6 ५८४८८८१८ ८549 07 116 ©0्ालाः 10, 00६0 ४16 540117८8 
021 €ॐ18{ 073 8९८०० 27 1€ २९860५९ © 244/4014. {06 810 प्र्‌ 
†8.60 घ 62186066 ° ०५४7 ६06 «८५/75 18 8616, & ८0017011) 10 
1074714८ +4/4८९५४८ 4४१४, 00 8600 प 7४ का ४16 00.140. व#४ ०1 १४/८८. 

कथन्‌ १ प०प्? 

भ [१ ९ १ ०, १ क (५ ध 

पूर्वे तस्य नद्वीधिसन्े ; परे गुरुख्धुसंज्ञे, तत्नारम्भसाम््यच्ि नदीधिसंजे, परकाये. 
त्वाच्च गुरुखुषुसने भविष्यतः 
& 0001व7प्र& ४५ {1170 {€ 54/17 2४५८८47 87104 0४ [016८646 ४6 
5८117965 @‰८५ त (4८५. 06 5८112.)7765 रवर 217 ४ 8 1 011 
80५०011 ०1 4747008/0454071404004/८ ४.10 (1८0 8110 {20/५2 86६ 111 0 
8५५० 01 4 401क14/ 4/४. 

ननु च यस्याप्येकसंजञाधिकारस्तस्यापि नदीषिसंज्ञापूर्विके गुरुख्घुसंजे 
01, ९४९11 8९८०८10 = #0 ® 5५१10 76401416 7व एत व) = ४16& 54111745 
(2८0 8114 {4८11८ 876 76८९4९6 ङ ८4 ४.०५ (0४. 

कथम्‌: पिणक? ¦ 

अनुवृत्तिः क्रियते 4221421४ 18 168071९6 160. 

पर्यायः प्रसज्येत ; एका संज्ञा इति वचनान्नास्ति यौगपद्येन सम्भवः 
(1 €€ 18 61191९6 {07 6101167 ना #11€ ४० ४० 00678४6 ; ४676 18 ४० 
©118.106 {07 81100्]68.1160प8 €186066 010 ३९८०४०४ ग = ४४6€ -ताल८्पप ण 
९ 5८224060. 


12 1.८1 0 24141411 14.8४ 


न्द, 1, ष कै 

परस्मपदसनज्ञा एुरुषसज्चा 
[116 ०#0८59-50002076 111 36४ ६४ 102पह्ु9४ ४116 4५१12 - 
5077774. 

पर सेयदरसंज्ञ पुरुषसंज्ञा बाधेत 
1 16 ‰(१५८&५-541110 96 (€]०10९त क़ 16 ऽक 4 श्वम (४ 1771 
27101114-001040.2/4776/८1026/ 1, 4, 101) 11] 86४ 8 पकपष्टि0४ ४6 
4745001 4244८ -5८ 0)14 ‰4 (6010116 ॥ = 16 ऊ्र८ (व 47८52716 - 
0८ 4422 1, 4, 99). | 

परवचने हि नियमानुपपत्तरुभयसंज्ञामावः । यस्य पुनः प्रकाल नियमानुप- 
पत्तेस्तस्या भयोः सं्नयोर्भावः सिद्धः 
(01 {16 11601101} 91 2474८१1८) 070 106 = 00€॥ 8906, 000 06 
5८110 व< 081 62८18 011 660४५ ० ५116 20861८6 ०7 ५६/4८. 106 
810 1216008 61861166 04 {11€ ४० 50111065 18 8617166, 8८८०7 - 
1808 ६५ 74 71/. 7/४ ४द+ ` 011 = 9९८०प्४ 7 ४16 20861166 
21 ४/५ 222८ . 

कथम्‌: पतण्कर 4 

९ द $ 

पूर्वा तस्य पुरुषसज्ञा, परा परसेपदसंक्ञा 
17000८545410 9, ०८०7५10द्र #0 1177, 10766608 = 0 47व57/15‰7{04८44- 
54/110724. 

कथम्‌ १ प्ण 

एवं स वक्ष्यति. - तिड्क्ीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः इति, एवं सवैपुरुष- 
नियममनुक्रम्य तस्यान्ते छः परसेपदम्‌ ईति । ततारम्भसामर््याचि पुरुषसंज्ञा, परङ्काय- 
त्वाच्च परसेपदसंज्ञा भविप्यति । 
116 रा] 7€१त्‌ ४6 54 8 :-.4 {८67 ९841118 811 ८6 5145 7619४104 
10 [0९67801 81817४1 छ 11 417८5 7 (74 = 21741047014-001८1400/4001८८- 
०८४५११४८, 1116 51147८४ /.0/ ५८1८500४ © [०८११४ 11] 96 7684 8‡ ४06 @एप्‌. 
(77454०41) 26 २00९6878 11066 02 ८००प्र४॥ ०7 ५006005 2911८11104/4 
54 244५407 21444 - 54/11 00 8८९०प्र0# गा {44/1८ 14८0८ ^ 

ननु च यस्याप्येकसंन्नधिकारस्तस्यापि परसेपदसन्नपूर्विका पुरुषसन्ञा 
00, 6४९ 6८07170 ८० ९/(५-5411/ 96 4/1/: १ ५१८४१॥9 1५5८-5 4117 17८4 
18 ]07:66646त $ 047452026 04445411 १. 

कथम्‌; प्ण? 

अनुचरृत्तिः क्रियते 4211८४1८ 18 76807४९त्‌ ४6. 


[क 


17४ वात (पप्र ^1)23 227 01९ 84२ 1४ 


पर्यायः प्रसज्येत | एका संज्ञा इति वचनान्नासति योगपयेन सम्भवः 
11676 18 ५018166 {07 €} हाः ०7 ६6 ८० 0 ०2४९. 1066 का 
06 110 81790 1६९6० प§ 6188106 00 26९८0 प0६ गा ४6 वा८छपाण त्‌ - 
5८ 71076. 
परसनेपदसेज्ञाप्यनवकाश्चा वचनाद्भविष्यति 
(74170 5201 ९ 2444 -54 11/74 00 8106878 {1676 010 8.९८५०प्०६ ई 18 
0610 ८11९८446. 
=, | 
सावकारा परससपदसज्ञा काव द१0444 50011192 18 52४ द 5. 
ग ऽ पष 
कोऽवकाशः ¶ (06 15 #6 ०2750 ? 
राच्रकतुू. अवक्राः 4४८4 18 क 676 <+" पव्‌ ८८४ 80069. 
क, ¢ 11 
परनचन सात पद्‌ ममर्‌ . 
0011 वद्र ४106 ए68तवापद्ु [ठ 0 440) 27/40 ४ ला6 18 
0118006 {0 0 {76 वदद्वत ४१त 67050096 ६० = ०06ा:9.#€ 
8170 1८160 प] 0076 ४€ १८५८ द४व फ 11160, 188 5 {07 1४8 ४. 
परवचने सिति पदं मसंज्ञमपि प्रा्नोति अयं ते योनिंर्छलिथ॑ः (.प. 8, 29, 10), 
परजां विन्दाम ऋलियाम्‌ * (1. ४.) । आरम्भसामर्थ्य पदसंज्ञा, परंका्ैत्वाचच मसेन्ञा 
मामति 
071 {80 06 1९९17 40111049, = #6ा€ 18 ०9006 {07 70४४ 
४116 {०७47109 8110 6 ¢व5व+1 त ४0 ०ला४6 आ प]४४16०पङ, 80 
0086 116 {‰श्छ८ 07008 1४८१४०0 & त +7४$/द90 10 ४6 -70एनव८ 86 - 
0611668 < 4/4 ठ 014" 201 कत्‌ दुद ११क27क = 7/01/द09 
८8111101 06 86८प्र९व्‌. 40676 1] ७6 तदङव71दणद ०11 ३6८० प7४ ` 
4740016 045400040 10/0९ ४त्‌ ९4500021 त्‌ ० ६८००प०४ ग 00049047. 
> 078 :--116 ०7 1८ ४६168 {116 {7424/‰/च (745 ए 006 57/7८ | 
(८११५८५९९ 0045 (5, 1, 106) त 0745 ४81९8 1116 24244 १2 $ ४ € 
5 4441, . 20/44 7740 ८/01 4८790 270444४ त 47107009 (7, 1, 2}. 
४९८ {~ 14/4 0€00068 १/4. = [7 ९4527 9क 90068 066, % शण] 
06 0010 0 116 कद त" 4 (6) 4, 146) 2० ९०४इ८्वृप्छाङ 
116 {00 {एव 6801109 16 866९6. 
(क द्भ्य १५ व 4 ४६ ¢ (+ 
गतिबुद्धयादानां ण्यन्तानां कमं कतेसन्ञम्‌ 
1.16 ८472044 1४0 14771 ० ४6 10098 (404, 040, ९४८. एक 01021106 ५० 
५6 ‰11-3411108 द 00. 


1. ८४९4०८00 ९९ वऽ ऋत्विगारप्रजां विन्दामहै (2, 5; 1; 5) 


14 1.7 98 0 ९414 सन 01.125 [4118126४ 


गतिबुद्धयादीनां ण्यन्तानां कमं कवरसं्ञमपि प्रापोति | आरम्भसामर्थ्याच 
कर्मसन्ञा परेकायेस्वाच्र कर्तृसज्ञा धायोति । 
{16 44774 {४ 11काप्न ० 1016 100४8 (4711, ९4८40 €#0. 109 €118.066 ४0 
#9.£6 &८?६1-54111011८ ४00 ; (4११८-5) 7त 61091668 10 श्वृ)]€द्षाः ४1700 
27 40716/14-561024 (4/4 २११ ^ 4८} -5 ८1} 110९0 0474778 च70/4८एब. 

7१077 :- 106 574 (14८४-0 ५८५४४... 18 1, 4, 52 8110 ६16 512 

824/८216141) /( ८1८८ 78 1, 4, 54. 

नेष दोषः । आचार्यभवृततिक्ञापयति न कर्मसंज्ञायां कर्वैसंज्ञा भवतीति, यदयं 
ह्क्रोरन्यतरस्माम्‌ इत्यन्यतरस्या हणं करोति । 
118 व10 पक ५०८8 10४ श18€. 106 = 010८ततप्र6 ५ ८४ 
8688 {118.४ (47154120 7८ ५0९68 100 ६206 ए 676 (८५"१९८५-६८५/ 7 
€1818; 81106 16 76808 706 01व १ (व वकद 10 106 क्व 
प 1/6)" 01441445 200४ (1, 4, 5). 

9 क (क ४ 
शेषवचनं च धिसज्ञानिघ्रच्यथम्‌ 
7७6५ ४० 7684 ४6 ०7१ 555८ 9180 ४० &५४०११ (15८11114. 

शेषवचनं च करत॑म्यं - शेषो ध्यससि 
(16 फ 0ात &54 28 10 ०८ 76४6 (88 18 ५6116 10 7 (1, 4, 7}. 

किं प्रयोजनम्‌? 715 ? 

धिसंज्ञानिवृत्य्थम्‌ - नदीसेक्ञा(यां पिसंक्ञा मा मृदिति - शकय्यै पद्ध बुद्धये 
धेनवे - इतरथा हि परङ्गायैत्वाच विसंज्ञा आरम्भसामर्थ्याच्च डिति हश्च इति नदीसंज्ञा । 
10 6९60४ @‰4504201090, 80 1718४ (11541) ऋद्फ 0४ शणुणश्ध्य 
0616 0676 18 214475011147744 0 86016 106 1071008 = ८044/द४, 
04414154, ९५८१४९४ 8०१ ॥6/1९८४, 07 0676 ऋणा] ४९ (1750 717 
पपात 04147 ४तव्ण्वय णत्‌ = 1दरव764/1107द 0 ४16 उक्र (4 
45४८5 ८व #170 पष्ट. द+८7165८5८ 11041400 1/0 , 
न वास्तम्मवात्‌ क्ण, 1४ ०९९त्‌ ००४ ४९6 ए९६्त 00 ४८८०पा४ = धकणककणद, 

न वा कततव्यम्‌ । ०, 1४ पट्ल्त्‌ १०४ 16 प९४त्‌. 

नदीसंज्ञायां धिपक्ञ। कसान भवति ! 
प्ि0 क्र 08411106 01154117 9 एव्म ७1676 2१54111 106 18 7 

असम्भवात्‌ 01 ९९0प्॥ 0 ५८00060 कएव. 

कोऽसावसम्भवः ? 
170 1180 18106 18 1018 08410610400 ४0 6 €्011160 १ 


710 रवतत र तक 4 - 6 1^ 82210 वि 84 प्रचि 15 


हखलक्षणा हि नदीसज्ञा, पिसज्ञायां च गुणः 
(44750012 28 {0 168 09818 {116 81077 [6६{&7 82.74 64114 18 0 00४. 

हस्वरक्षणा हि नदीसंक्ञः, धिसंज्ञायां च गुणेन भवितव्यम्‌ 
2४ 44750411 0 18 ०१86५ 01 0०5४८८४ 8० 0८214 †8168 {01806 1676 
11676 18 0011-5. 
तत्र वचनप्रामाण्यानदीसज्ञायां पिसज्नाभावः' 
१001-2 {06878166 ० = @01-54417८ 7 €ा6 17616 18 वव754774 
{0170 प) 06 8 पी लाप ° ४५८१. 

तत्र वचनप्रामाण्यान्नदीसंज्ञायां पिसंज्ञा न भविप्यति 
111 -507107 क 111 10४ 8] ])९ 87 ए 11676 11676 18 11447547780 0 {06 
कप्र70011४ ष 2 {16 1601 9 #116 5881706 ए 4८244. 

किं कारणम्‌? ४05९ 

आश्रयामावात्‌ 01} 8.९९ पा1४ < {16 88666 2 © 5744. 

नैष 078 :-- प 04/4८ 8४8 11676 1008 :--11 01-541720705 128 ॐ 

९181066 {0 00€72{€ €7€, 1४ 1[] 00€12॥6 0६06 2 वरव7 544017८ 
01061868; 80 ॥187 11676 11} ७6 ४714 एङ 06 34 क 1. 
8166 ® &1त ¢ 876 1011, 06 ४27 67 01 21447546 ॥0 16 8{€7ी 
6110112 1 ४ 8०१ % 10 € 5144 क 74584 ८५ (1, 4, 6) 71} 6 
01 110 प८६6. 
आश्रयाभावानदीसंज्ञायां धिज्ञानिवरत्तिरिति चद्यणदेन्चाभावः 
11 (0€16 18 07547770 9 द्‌ -7007467 070 २९८८प०४ ० 214क7547200 10४5108 
० क&१‡/ध, ४1676 18 ९2066 {07 16 80861106 0{ ‰८11त455८. 

आश्रयाभावान्नदीसंज्ञायां धिसंक्ञानिवृ्तिरिति चेद्‌, एवसुच्यते यणादेशोऽपि न 
प्राभोत्ति । 
111 18 88.14 {784 011-5020174 18 [016४61४6 {000 00686120 01 
१८५०४७४ ०7 १८५47549 7िठ 110४ 08९12 65१7५४4, 10 1009 {1610 06 881 
1118. € १९7 41174560 11] 0४. १ए€ 110 ९1181166 ६0 86 1). 

नेष दोषः ~ 1115 ५1061 १०९8 10{ 81186. 

ष का. 
नद्यात्रयत्वाच्णादश्ख हस्ख नदसज्ञमिवः | 
16 €860५6 ० 44754770 70 ४० 21748४८ 01 2660प्र6 ग ४41 दव66क 
०९061041 {01 21447547 ्त. 


1, {1118 18 ९/7 111 50716 €वा111008., 


16 1.02 108 0 74714 रि4 1.18 [04 [584४4 


नयाश्रयो यगदवे्चः; यदा नदीसंक्ञया धिसंज्ञा बाधिता तत उत्तरका 
यणादेशेन मवितव्यम्‌ । नयाश्चयत्वादू यणादेशस्य हस्वस्य नदीसंक्ञ। भविप्यति । 
{41164650 46706148 ८001 1447541120774 ; (411646८ ६९1\€8 19८९ 
2761 0001-5 18 86† 9# 118 प्् 1 $ 1८771077. (1945 १/ ४९] 68 
14475411 81168 2/८11कव९<व ५606148 प]0010 अनर्व. 
~, _ 1 + 
बहु व्राह्यथ तु 70 ४16 8३6 ० 6५८४770४, ६1169. 
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ते भ ४८७ १ % 1 घ {~ [क 
वहुव्रीहिभ्रतिषेधाथ तु शेषग्रहणं कतेव्ये, रोषो बहुव्रीहिः इति 
17 {180 ८४३९, {76 ४०१८ 088 0 ७€ 7६8५ {07 1116 24115400 
९१५१५४70 ४1१8 :-- 6655 41101701} (28 18 8661 17) 2, 2, 28). 
| किं प्रयोजनम्‌ ? प] 18 ५16 214141१0 १ 
#५ कः [ष्‌ 
प्रयाजनमन्ययामावापमानादरगुङृद्टापषु 
7141/}412८ 18 8667) 7 व%/८/76॥ कए, ९1412 7९4) ४९१ 81५ (1८/०८. 
अत्ययीमाव - उन्मत्तगङ्गम्‌, रोहितगङ्गम्‌ ; उपमान - राखीदयामा, करमुद्र- 
स्यनी ; द्विगु - पश्चगव, दरगवम्‌ ; कृ्टपे - निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसिः 
५3870 ]0168 {07 22/24/700४ 276 1110104 /(44 410५८0४ ९त्‌ [7104(404110400049 
11086 {07 ८८५70१८ 916 55८174४6 ५५ (८८१५५८६ 4607, = 01086 {७7 
4४१४ 216 009८% (14841 2104 444८4४49 8०4 0086 {07 &/{(6/4 8.16 
25/८2 ५5९00064. 9.14 2117८70.20 4 5244, 

ष :- 11 1101461८(04/4(1402 {8 [68 0८/४1८770426010 8180, 17 पणा, 
86007011 10 7८/4८, 06 11.016 ४० ४९1९6 110 0करव८ा 1227040 "114 ९4.14 ९८८ 
ए ४८ 5/4 40 (८0170164/ 4८ 1/ द 2071 (८0410 (6, 2, 1) ४१त्‌ 116९ 
०00४0०2} व 274८444 $ = 116 57/74 52४दद ९6॥654 (३, 4, 154). 
‰ 00254804140 888 118४ 1676 18 110 ९181166 {07 (८८0, 81006 1६ 18 
07001016्त एद 06 सद्र ४ 5] (5, 4, 158). 5 
51/९9 108 {व्६6 {126 01010181 40, 11 16 06601068 & (८/1 1८2/200. 
1६ 61/40 [7€लि8 16 € ४10 [016 1411८40 42(1400 0 2479८02 47, प 
2 00550 ५068 110६ 8766 1६ 77. + ४5॥4८5८4001८14/ क 711 ०0 पाष 
816 42, 11 17 18 > ९५017004. 

तत्र रेषवचनादोषः सङ्ख्यासमानाधिकरणनजञ्समासेषु भहु्रीदिप्रतिषेधः 
[16 {ना८ 0 ६६६८४ 101 ८644102 06 #८०1 < ---0 106 [0 
0410 1८00701107415540 0 1४1 1666066 10 84110540 78८, 54001191. 
2/.147"41106411650 &1त 14050109 250. 
. 
तत्र शेषवचनादोषो भवति 
€ शा868 ०) 76दव170्ध ४16 क0ात्‌ 4645 ५1616, 


एप्त 5 प्पाा^ -- 4 02110) ^ 84४42 17 


सङ्ख्यासमानाधिकरणनञ्समासेषरुं बहु्ीहे; प्रतिषेधः प्रामोति 
{77411564 211 6108066 10 9106 100 16676066 0 06 04210 - 


277४ 0886 0 54/10 त5414580, = 54121011004014474454171 050 8.० 
11 75022 क5८. 


सङ्घ्या - द्वी रावतीको देशः, त्रीरावतीको देशः । समानाधिकरण - वीरपुरुषको 
ग्रामः । नञ्समासे ~ अव्राह्मणको देश, अवृषस्को देः 
{0९714 ८4८70 8त्‌ ८/7" व ८८/11 = व८77 ४4746 ५९६॥ 200 ६/6 - 
(7/5 46444 86 1116 €.5& 12168 01 1116 6440८717. 02.8घ्त्‌ 0 
54/८८ © ऽ0005व. = 77401750} 11 ¢71410070060/5 06214 18 {€ 
€ 2100 {016 7 ६16 ©८८4८2778 ७286५ ०. 5८07 2712402८474112-54270 45८ . 
4676020014 1142040 2 0075 वददद्व 110 = 06777014 कठ = 4662 = 2110 
८९154८६6 660/} 976 {18 €> 8.10 [0168 0 +€ १८९८४70४ ०88८५ गा) 
12८4175 011 66८. 
न ~ ^ ¢ ^ 
कृदाप च श्पतवचनादलादाभन बह्बाहः 
पि 64100170 1४11 27 दव 77 ८/1 ०४ १९९० पा६ ० $5§ ९८८ १ब. 
कृष्ठोपे च रोषवचनात्‌ प्रादिभिबैहु्ीहिने प्राप्रोति - प्रपतितपणैः भ्रपणैकः, 
प्रपतितपलाशः प्रपलशक इति 
071 660 प्रा 0 116 10601011. 7 †76 614 555९, 0440170४ 10 
2170 © ४९. छर 1161 1116€76 18 {16 [6/4 ° €! 18 1206 00881016) 80 ६8६ 
1116 {07118 {74041"9}4140} 21 {7404८८८८ = 08.110 06 8६८प्16त 
{071 27040 41८० ४८१4 824 274{00120246564. 
अथेकरसंज्ञाधिकारे कथं ध्यति ? 
पत0क 9176 106 290४6 0110९४1८168 801४6 10 116 ९८८50072 444 401 4- 
0 ८5८ £ 
गप०78 :-- 0८ 21440 76848 1676 :-1/045497107दएत द ६४ 55044004 - 
11420 114 1८47661. = # 4९5८0604 16848 :-- (74 व14{ 56501114. 224 
८८.01४ {)४/८414/} 56640042 1५ ८५15४41४. 
एकसंज्ञाधेकारे विप्रतिषेधाद्‌ बहुवीहिः 
8000९८21200 1110981 ५06 16 प (2121व265व/06 . .. 10 ५16 ९८८५८७८) 12. 
40८21 ८4005८, 
एकसंज्ञाधिकारे विप्रतिषेधाद्‌ बहुत्रीहि भ॑विष्यति 
54044170 868 111 11170प्द्वु 16 तालपप् = 0141756व76....110 116 
21050171 77470127 404154. | 
1. 3 


18 1.03 0 2.4114 दव. 42 ५४४ 


ॐ क भ क (र (~ (~ 9 क घः 
एकसजनायकारं वप्रातषयाद्‌ बहु त्हरात चद्‌ च्छाय प्राततववः 
{11४ 18 881 (05401176 44८८ +¢ ००17५(४5040क८ ०५८07144) ०676 
18 11666 {07 14८24९40 10 (417८4 


+ {4 


एकसंज्ञाधिकारे विप्रतिपेधाद्‌ बहुव्रीहिरिति चेत्‌ क्तार्थ प्रतिपेधो वक्तत्यः । 
निष्कौशाम्बिः, निर्वाराणसिः 
{7 1४ 18 89५ ५१ &६, 10 ५१1 70411147, ९८४ .774४ 66४8 10 
1701 ५6 वाल्पं (1}27(242554/6, 11676 18 10्त ४0 10111010 
0८01८070 फ 11670 ^ {1-1/1 4 18 ९7८1/0, 80 {189 116 {07118 211444८5 622160442 
9114 १४४४द+ ८7145४4४ (08. 06 8€८८१९्व्‌. 


भ [क {~ 
तत्पुरुषो ऽल वाधको भविप्यति ८ (1८.१८5; 11676, 8618 17 ४ 0904. 
(कभ थ्‌ 0 ध्‌ 

तत्पुरुष इति चदन्यत्र क्ताथास्रतिपषेधः 
{1 ८८122८75 18 8 तत ६0 ७6 64८८, 6९व्‌ {07 27८८८५९८ 1 [01५6८68 
0६€ा' ६08. £८८*( 4८ 

तत्पुरुष इति चदन्यत्र क्ताथोदतिपेधो वक्तव्यः, प्रपतितव्णैः प्रपणैकः, 
प्रपाततपरश्चः पत्रपलसद्यक ईत 
{1 ६12८7450 18 {91इ€ा3 ६० ०6 ए८4/1 व्व, 11676 18 1166 ६0 0161111011 
7495९८८ 11 19.668 0६४1167 118. (तव, {07 1116 8816 01 8६018 
१16 {07108 74047744 811त्‌ 21404164 0 01 = 274240014847204 4 
204 2८ ‰20८2{4 {4 ८. 
सिद्धं त॒ प्रादीनां क्तार्थ तत्पुपवचनात्‌ 
उपा 16 18 2<]01€ण्ल्व्‌ एङ 7८यताण्द्ठ 27415504 1४ 71616006 10 
76445 10 (८614014. 
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सद्धमतत्‌ (1118 18 80016४८१. 
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परादीनां क्रथं तत्पुरुषो भवतीति वक्तव्यम्‌ 
1676 18 6 166 ६0 1601010 ५8४६ 10141154 8618 70 1/0 
161€7611९6 {0 {764४5 10 1141144. 
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प्रयोजनं हखसंन्नां दीषष्टुतो 
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116 50221705 47144 214 {८2 86 &॥ 109. 16 5027149 45९0. 
निव :- 4114114 16848 0616 :-- 0 /८64) 07५5९540 ‰14/0४4 - 
1201, = (1८7 ८० व‰1४तव 4४1916674 -14771क0-4/6}' "20442८4 ४४ ६4/65) 
८101 ‰/८4520502}1074 11604 07400010 42010 16604420 © 44/00/4015. 
( € $ (~ __ (~ © 
तङ्सावधातुक ऊक्टरटराववादठकम्‌ 
` 06 तदवति ० 1200 21 (षु 868 8 पर्प्री॥ 116 
521४4406 ८८/८5) 04 07 ४111. 
तिङ्सावैधातुकसंक्ञां टिद्ङिटोराधधातुकरसंक्ञ। वाधते 
(06 670/04406100/८05011494 ०7 2/५ 220 {४4 86४8 &{ 108४111 116 
51४८400८ /145 4071070 01 (९/१. 
अपं बद्ध युवा 
+ ८४५5411108त 17 ८७4८4 दवदव 8608 27 112.1९10{ {06 &०/74 5079८. 
अपत्यं वृद्धं युवसं्ञा वाधते 
116 ‰%४०5011107@) 17 270 642द/त, 868 8 18 प्110 16 00/1८ 
5८171094 | 
[वि नदा कववऽवदुष्वं 8608 8 क्प 01 
धत्तन नदासज्ञा बाधत कवक) 86४8 ४४ परपद 077-5409/7. 
ठु गुर 6५7५-54210794 8608 ४ 29006 14471547 
रघुज्ञां गुरूपज्ञा बाधते 
0४10८509 868 86 1180118 40015407 6. 
पद्‌ भम्‌ -514-5व7 वं 8608 8 180 0व4-547पु19. 


2() - 1.0 ४3 0 21414118 ५ +र 


पदसजनां भसंज्ञा बाधते 14 54111474 8९४8 2४ 1281111४ वकद -5व/12) १९. 
अपादानञ्यत्तराणि 
116 (67८८045 10161106 18{€ 8९४ 84 191&11# 047 वद 74. 

अपाद्ानसंज्ञामुकत्तराणि कारकाणि चाधन्ते 
1.16 {९405 10161106 19्ला' 86 ६६ 1809 ८7८८८. 

पवि 0 :-- 1116 5द्र(4 (220८४40४ ०८४० ६4240 (1, 4, 24) 

1010 6018761 {0110 8 6 57८ & &१५॥€ 8 8] ॥116 ०७0 ल€ा' (त/*44ध5 
876 ९8.1६ 1४0 |8{ला. 

क { 11676 ९ 

धनुषा विध्यति, क्तपाच्यां मुङ्क्ते, गां दोग्धि, धनुर्विध्यति 
{7 01150 ८4१/ व, = (11544644 = 00144116, (0८2 42417 
8.4 4/८ ४६८24८४. 

घटुषा विध्यति इति; अपाययुक्तव्वाचच शरुवरमपायेऽपाद्मानम्‌ इत्यपादानसंज्ना 
परामोति, साधकतमं करणम्‌ इति करणसंज्ञा ; करणसंज्ञा परा, सां मवति 
11010 7616066 ४० 4#,49045त ४140741४, ६1676 18 ८121106 {07 4/1411145 
0 {४६6 0764दत10542249द 070 06 8760४10 9 {116 5177 7 0-४40 
4202 ५४९८९142 (1, 4, 24), 81106 +7€6 18 86108.78.1101 814 19 
1816 (4741045007108द 010 {6 81761011 7 1116 57/0५ 6644 ८८400147 
८८५14240 (1. 4; 42). {116 186 €ंण् {८८ 8 पला६९५९8 116 
1011716. 
कंसपाच्यां भुङ्क्ते इत्यत्र अपाययुक्तलाच ध्ुवमपायेऽपादानम्‌ इत्यपादानसंन्ञा 
प्रामोति ; आधारोऽधिकरणम्‌ इति च अधिकरणसंज्ञा | सा परा भवति | 
11011 7९661166 ४० ‰4171540त11-1/द2 ९८11445, ४1616 18 61189५6 
८0101540@177 ४0 १९6 48 क45 क॒ 00 ४16 8760४ ० {76 
5८10 (007८४420 ५2205 41242740 (1, 4, 24), 8166 ६0676 8 
86]0878.1107 810 ४0 ४816 44/1८074१04541}1 चिदे ०7 ६1९ 86९४ ० (116 
52८१4 40016540 ८4100 (1, 4, 45). 11116 19{६्लः 8 1]06786088 ६1& 
{07 €, 81166 1४ 18 24/त. । 

गां दोग्धि इत्यत्र अपायगुक्तत्वा्च श्वम पयेऽपदानम्‌ इत्यपादानसंज्ञा पामोति, 
कतुरीप्सिततमं कम इति कर्मसंज्ञा । परा सा भवति । " 


1. अधिकरणसंज्ञा परा सा भवति ‡8 ‰००४१७ 7684708. 
2, कमेसंज्ञा परा सा भवति 18 भ०धानय र्ववाण 


1012 ^ त 4- र 410.58. 10 नर 8.4 व मि 21 
11४10 7&{6761066 0 (6४ 4440, 11676 18 0119006 {07 ¢ ६० {8.16 
02८4202454270770 071 {116 8{602#11 2 16 57८14 -171*८400 402८ 
८1040124 (1, 4, 24) 81106 11676 18 8€[0878,6107 &त © ५९-€ 
॥40"214-5217409त 01 06 87616 2 ॥16 र्व & क = 20526010 471 
{८012024 (1, 4, 49). {6 126] एल त §प्र06786068 ४116 {1011061. 
धमु धिय = स = यं > ह 
विध्यति इत्यत्र अपाययुक्तस्वा्च अपादानसज्ञा प्राति, स्वतन्त्रः कर्ता 
इति कतृसंज्ञा । सा परा भवति ` 
1 एटलि'6०८€ 10 0410 ९व/4/1, 1066 18 0108006 [णाः 10415 
10 186 0{4044714541117व, 81110९6 {11676 18 8€108.72.{1071 8.०५ {0 ५४९ 
दवी {17504017 0 ६16 876 9 ५16 57/10 वाव) = &वा {क 
(1, 4, 54). {€ 18४६ 0610 {4/त 81110€186068 {116 {0171706 
07 :-/ 702 1044 588 11187, 110 76676106 10 106 
5८0/1/776< 10 1118 ८41८474, ‰/4164240/24८54 &10116 1101048 @&००५. 
० ४, ५ 
कुषट्रहयरपद्यष्टयाः केम सम्प्रदानम्‌ 
4 "1014 8प्र0€78६046€8 €40210446724 111 1€€161606 {0 ५४९४ 01610 


4४811068 4116 1008 & ५५ &त्‌ व [६५९५६ $ [01610 081४108. 


कुधद्रुहीरुपसष्टयोः कमसज्ञा सम्प्रदानसंज्ञा बाधते 
1८0111454111/76. 86{8 84 181810४ 5८727 ववत110541119 द स 11. 16{6761066 
10 119. 110} 4211068 06 100४8 &१९५५/॥ 820 470 {0766606 0 
{0161008161008. | 
करणं पराणि 1८ 41*411454112./00 18 8प्]0€786464 एद (0086 ६024 {0110 क. 

करणसन्ञां पराणि कारकाणि बाधन्ते 
(1086 {8६ {0110 फ (4५14145 4111/79द 866 1६ 8६ ०४0४. 

कछ 11616 18 1४ 80 ? 

धनुर्विध्यति, असिच्छिनत्ति इति 
{711 € ५708 44210८5 8.1 (57 110 06 86161668 4004100८ ९१414८४ 
8114 ८51८८111 1८४. 

पवि छव :-811106 16 57/14 ७एवव7111-4॥) (वाव 18 044 40 6040 व- 

{4८410141} ८41414110, 002८5 21 45४ 876 प३९॥ 88 ८८7. 


अधिकरणं कमे 


7८ 0/111454011/76 8618 80 1080४ ०401447410454112/ 76. 


4 करसज्ञा परा सा भवति 18 १०४ ९९7६. 


ष 
{> 


1.7( 6 0 2474 सव ८1.118 4 त28085 र 4 


अधिकरणरसन्ञां कर्मसंज्ञा बाधते 
1८ 47201454111/7त 868 2४ 28.९10 व८1/६८7 वद्वकव 1/८, 
क: 166 18 1\ 8० ९ 
गेहं प्रविशति इति 
[7 #6 क0तव 0544 10 ६06 860६6166 क54व2}7 74८४५८६८, 
[क # £ 
अआवक्रण कता £ 15417), 8प्€78८ 4९६8 ०0474115 4111/9 द. 
अधिकरणसन्ञां कतरस्य बाधते 
६ 4775411८ 86८8 8४ ४७९१९०६ 0८८42 04502119 क. 
क: 11616? 
स्था पचति [४ {€ ए०7त्‌ 517 1 ४16 8€+©००० 50 2८4८2. 
„ __&¢ 
अध्युपसष्ट कम 
1८470145 0211076 §]€186त68 404.1/40471454 71/76 1111 7€{€761106 #0 
10018 (< € ९.) ०८८९6५९१ 0 6 [01€{0081101 ५44. 
अध्युपसष्ट क्म अधिकरणसंन्ञां बाधते 
(6 ८4744 = 8प[0€86068 = ८401 4144145 4111794 067] 1६ प प्2110६8 
70068 1116 $ {7606464 9 (116 [0८6{0081४1067 ५4४. 
[कर ¢ 1, 
गस्युपसगंसंज्ञे कमप्रवचनीयसंज्ञा 
{00171017 4८व ८4127 /4-507109 त 8 प 067860९8 (04४४-5 91074 21 ९८.८67 - 
8020184. 
र ध ¢ ध ८, घ न 
गल्युपसगसंज्ञे कर्मभ्रवचनीयसंज्ञा बाधते 
{८ 41/001410144८641124/4-54709 6 86{8 8.४ 19९0४ 06 04८८-5 8.24 
1116 0054744-547) ए) ८८. 
| 1 
प्रसेपदमात्मनेषदम्‌ 4८071470 वब द 8प0€166068 ‰40"452016 2104८, 
परसेपदसंज्ञामास्मनेपदसंज्ञा बाधते 
व 100041120444549)/ त 86४8 8.४ 2810४ 40452012 1044454111/09 द. 
समाससन्ञाश्च 6477054542}10 765 00 
समाससंज्ञाश्च या याः परा अनवकाञ्चाश्च तास्ताः पूर्वाः सावक्राद्चाश्च बाधन्ते 
4111012 540765454111/9द5, 1086 086 876 {4८ ६० 41147444 
.प्र0678646€ ४४०86 ४४९४ 816 ४2 त्‌ 5९८4 कईते 


अर्थवस्रातिपदिकम्‌ 


य 1184 01001 8 70681010 ४६1९8 {7त2442(0-54007द. 





निए एप 2 प्रदाह ^4-^122,20 0९3 84५01२२ 24 


अथवसातिपदिकधङ्ञं भवति 
1108४ 1116} 1188 47104 ६९1९8 26८10 वदा 45407. 
गुणत्रचन चं (४1144८40 54710 ६00. 

गुणवचनसंज्ञ च भवत्यथैवत्‌ 
-4/८/7८4८८¢ †2.1€8 1471404474-500)1/29@ 2180. 

हि छव - 2 64548044 76448 1676:-- 11८८478 (व 474 कट 
0४/210८४८८८ 7१4८6 46/20 = 201154271/7द - ५४४५८ ~ &7वव4701८14व44/ ४167140 - 
5420748 ~ 51241102 - 54776 ८५9414८4 50040 0741140 ४८४ 
004/21/4002. ६ 
(~ ¢ ^~. (~ 

समासकृ चाद तान्ययसवनामास्वारद्गा जात 
}16111107 7 5421654, 7८, दवर्व4४८६६व, ४४/८४ 200 = 54/147122024 २,०त्‌ 
741४ ४० 06 457४4 {१।५६९. 

समास - समाससन्ता च वक्तव्या । कत्‌ - कत्सक्ञा च वक्तव्या । तद्धित - 
तद्धितरसज्ञा च वक्तव्या | सन्यय - अन्ययसंज्ञा च वक्तव्या । सवैनाम - सवैनाम 
सन्ना च वक्तञ्या । असवैिज्ञा जातिरिति, एतच्च वक्तव्यम्‌ | 
5470165454171/4 160 80प्रत ४0९ लक्षत ; 2154079 100 81014 6 
1680 ; {4441{454211/74 00 8110 पात्‌ 96 7684 ; ८४/५4/५८९५ ॥//@ ४0० 
81014 08 €६त ; 54471 6014544/@ ६00 5110014 6 768 ; ४118 
10० ४08६ † ८४ 78 4507८41076द 8110 प्त ए6 ८061#10०6व्‌. 
सङ््‌स्या [68410 ० ऽ८714/त 

सङ्कयासन्ञा च वक्तव्या 6011८4४ &- 841}1.47८, ६00, 8090४14 06 1८2. 
ड्‌ च {९६५10 ० ४ ६0०. 

इसन्ञा च वक्तभ्या 101८. 54)2..296 ६00 8000्ाव 06 1684. 

^ * 

का पुनङ्कपसन्ञा : ९६ 18 06211 ९ 21/54/107८ ? 

पटूसज्ञा ‡ 45491170. | 

( (न (मी [क # ४ | = ५ 
एकद्रव्योपनिवेिनी संज्ञा 5400170 28 ०0-4/000 00 थ. 

एकद्ञ्यो पनिवेरिनी संज्ञा इत्येतच्च वक्तन्यम्‌ | 
11118 ४०० 88 0 0€ 1610116त4--({4.174४1/5041110661104 5८ 111 70. 

किमथैमिदसुच्यते, यथान्यास एव भूयिष्ठाः संज्ञाः क्रियन्ते ? 
1166 1980 01 6 54/11 775 876 &7]011€व्‌ 17 ४67 -€8 {6९६१९ 
11806, 11. 18 {118 ~ 50/1८/7445 {700 (८22९८८44 10 ९/0 *4४॥/ ०04 - 
१५८८5६00--8810 061€ ? 


2५ 1. (च्छ 0 7414 रव 41.18 4.15 ४4 


~~. न्द {~ ₹ स (क ततेव पूर्व्य (क न्नेति ष्ठ + 

सन्ति चवात्र काथिदपूर्वाः स्क्ञाः । अपि च एतनेवानुपूल्यण सन्निविष्टानां 
बाधनं यथा स्यात्‌ । गुणवचनसंज्ञायाश्च एताभिः सृंज्ञाभि्वधिनं यथा स्याद्‌ इति । 
{1167© 876 1€7€ 9€7{क्ष1 6 5८ 11170६6. 0681468 116 © 16 - 
10116 ४0 8100 छ ६118४ ४086 ६1724 870 17 {1118 ०९ &€ 8प्€75८वृल्व, 
0116 0 21101167. {16 (८1८९८47५ 111/ 76 18 86६ 8 ए काद्वु1४ एए 
४06 51110765 ४९४ {0110 7४. 

पिम्रतिपेधे परं कायम्‌ (1, 4, 2) 

१८८ 00148 816 तल्व्[४ 0100 11676 :-- (1) (116 €01110४&6100 कात्‌ 
४116 060108.#1010 ० ४०८८४६०4, = (2) (1119 पाच्च ७ 244 
(3) 1116 066 ० 0४11€7 156 ०7 76410 काद ८१1८474 01(00॥ ९८7 /4/1. 
(4) 116 ०१९6०६8 8८ (रालः श्ाऽफ्ला [7 ४16 {47104६6 451/{4014 0/1 
04011-4/10410/54177व2४ = 11607411 [45476 (5) कद्व 0 €} 1144 
६0 06 8701 €ा' ४18 (604, {/442} ९१८, 


1 
विधरतिषेध ट्ति, करो ऽय राठद्‌ः ८ 11४४ 15 ४118 014. १121971८}; ८८{/0८ “ 
विपतिपूर्वात्‌ सिषैः कर्मञ्यतिहारे घञ्न 
{7 18 ०6€71ए९त {07 ४16 70०6 5५ [6०९१९त्‌ ४ ४116 160 081॥10॥8 
४४ ६११ 270८ $ 110 ०तव१धिठप ग धा 2744444 (वष 1 ४116 80186 
० दव 1676 441 1102/4(10 74 = छा = 0475047 ववव12208 8 ५0० 
01 £&1&5544 07 51८44. 
इतरेतरपरतिषेधो विप्रतिषेधः, सन्योन्यधरतिपेधो विधरतिषेधः 
(^ 1074८524 10068118 ८८7८414} (15 6100047 071 1{/0)01/ 41074415 64/04}, 
१078 :--80४0 ४16 078 धकाण(काव01८८15 740 क्त = 420/60/4- 
100105८4 816 8 ला ॥0 06 81011708. {7 110४, 74८८८44८ 111 
४16 [कापट 18 वरहा ६0 कलहः ४० 05 2410746257404 कात (109४६ 
४116 [870९ 0 ©८\/०११८६(५ -#4{45204/4. 
कः पुनर्विप्रतिपेधः ? 
४४8१, 1169, 18 ५४९ १७००४६९ ८१० अ ए994415500५ १? 
दरो प्रसङ्खावन्याथत्िकसिन्स विप्रतिषेधः 
८ 07वरक ८0 18 ५1084 फ 11676 ४० 01405 फ 1116 ८९) 10606110 ५४४]$ 
९106786 6186676 01181106 ४0 ०061868४ {116 886 18९6. 
द्रौ भसङ्ञो यदा अन्यार्थ मवत एकश्च युगपत्‌ पराघुतः स विपत्िपेधः 
11 ८० ९4015 फ 11 0811 0]0618,1€ 11146106114 6111 ©[86 क} 676 11%6 
% 01811066 {0 ०001726 &{ {116 88.106 [19 ९९, 1६ 18 ९21०॥८८८८ ०८/१८. 


गिरत प्रप्ता ५-- एए + 0 २५411 1८2४4 % 


क पुनरन्यार्थी, क चैकसिन्‌ युगपत्‌ प्राञ्चुतः ९ 
१1676 476 616 ४० 224४5 5 ४८दक5@ 8० फ 0676 १० ४१९ ९0818 
10 0]06178.४6 8101 01६8160 पऽ] ? 

ृषाभ्यां वृक्षेषु इत्यन्या, वृक्षेभ्य इत्यत युगपत्‌ प्रम्ुतः 
[116 5774145 ७९८7 ८८ (7, $, 109) 824 2० ८८०८4706 104706/ (7, 8, 108) ] 
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कि च स्यात्‌ 19४ जा] 18121061 {167 
एकस्मिन्युगपदसम्भवात्‌ पूेपरपरापरुमयप्रसङ्गः 
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एकस्मिन्‌ युगपद्म्भवात्‌ पूर्वस्याश्च परस्याश्च प्राप्तैः उभयपसङ्गः 
1106 0011 176 }४^९८८४ ४ 106 47 74४ 876 €010 [0660 0 
01686 814 810५6 ००६५ {06 &‰#45 ९871004 ॥08]0{€ 8100 प] ६९.96- 
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इदं विप्रतिषिद्ध, यदुच्यते - एक्िन्‌ युगपदसम्भवात्‌ पूर्वपरपराप्तेहमयप्रसङ्ग इति । 
कथं द्येकसिश्च नाम युगपदसम्भवः स्यात्‌ पूर्वस्याश्च परस्याश्च प्रापेरमयप्रसङ्गश्च स्यात्‌! 
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नेतद्धिभतिषिद्ध यदुच्यते एकस्िन्युगपदसम्भवादिति, का्ययोयगपदसम्भवः) 
राखयोरुभयप्रसङ्गः 
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तृजादिभिस्तुस्यम्‌ 1४ 18 शंप ४० 2210405, 

तृजादिभिस्तुल्यं पर्यायः प्राम्रोति । त्था तृजादयः पर्यायेण भवन्ति 
08९70 111 18.76 ९109006 #0 00686 70 (प्रा = 81001120 0 2) 0445. 
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10 ४1€ 5111८ (८५१६१५० (8, 1, 188). 

किं पुनः कारणं तृजादयः पर्यायेण भवन्ति ? 
५10 26 1645 8 प्ी6त 10 कता) ? 
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अनवयवप्रसङ्धास्प्रातिपदं पिधेश्च | 
11 2९000 2 16 €23८7८ {07 81] ९44८5 8 त © &6०0प०४ 9 ४6 
11116610 {0 फ 07व8 1101रतवपन्णाङ्ग. 

अनवयवेन प्रसज्यन्ते, पतिपद्ं च विधीयन्ते 
(6 ९245 6181106 ४0 010608४6 00 2] ४५८८४ 81 भाल 876 
€11]01064 1 वाशन्‌. 
अप्रतिपत्तिर्बोभयोस्तख्यवरुत्वात्‌ 
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अमतिपरत्तिर्वा पुनरुभयोः साख्य; स्यात्‌ 
01 ८1204 001"८18 09 6118166 {07 04४. 

किं कारणम्‌ १ प्ण 

तुस्यबरत्वात्‌ ~ तुल्यचले ह्युभे शासते 
011 &.0९०0प्४ ० चकाना. = 07 ४16 {70 ८5745 6 9 ५6 
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तद्यथा - द्रयोस्तुस्यबख्योरेकः परप्यो भवति स तयोः परययिण काय करोति । 
यदा तु तमुभौ युगपस्रेषयतः, नाना दद्व च कार्ये भवतः, तदा यद्स्तावविरोधार्थी 
भवति तत उमयोनै करोति । 
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करि पुनः कारणसरुभयोमै करोति ? 
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न्द 
` यागपद्यासम्भवात्‌ 
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नात्ति योगपद्ेन सम्भवः 
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` तत्र प्रतिपत्यथं वचनम्‌ 
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तत्र प्रतिप्यथमिदं वक्तव्यम्‌ 

11118 9.8 {0 06 1680 †0 6018016 006 < †€1 ४५ 0061216. 
व्यदादीनां लप्रभिद्धिः 
वि01-8660100101181110 616 01 6/4 फ1{0 76616066 ४0 14४/4वदव16. 
तन्यद्‌दानवा उ कायस्यात्रासाड 
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न हि किञ्चित्तव्यदादिषुं नियमकारिं शाख्रमारभ्यते येन तव्यदादयः स्युः 
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यश्च भवता हैतुन्यपदिष्टः अप्रतिपर्ति्बा उभयोप्तुल्यवकत्वात्‌ इति; तुल्यः 
स तन्यद्ादषु 
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नेष दोषः | अनवकाशास्तव्यदादयः, उच्यन्ते च, ते वचनात्‌ भविष्यन्ति 
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यश्च भवता हेतुव्येपदिष्टः त्रजादिभिप्तुल्य पर्यायः प्रामोति इति, तुल्यः स 
तत्यद्ादबु 
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एतावदिह सूत्र विप्रतिषेधे परम्‌ इति । पठिष्यति हि आचामः सङृद्रतौ 
विप्रतिषेधे यह्वाधित तद्‌ बाधितमेव । पुनश्च परिष्यति पुनः प्रसङ्गविन्ञानात्‌ सिद्धम्‌ 
इति । 
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किं पुनसयिता सूत्रेणोभयं भ्यम्‌ 
18 1४ 00881016 {07 ००४ ६0 € 8द्८प्पट्त्‌ एए {1118 57व 81016 % 

रुभ्यम्‌ इत्याह “ 1४ 18 {00881016 ६०0 8€८घ76 0०६१,* 888 116. 

कृथम्‌ १ न्क? 

इह मवता द्धौ हेतू व्यपदिष्ये - चरजादिभिस्तुस्यं पर्यायः प्राप्रोति इति च; 
अग्रतिपत्तर्वोभयोप्तुस्यवरुत्वाद्‌ इति च । तद्यद्रा तावदेष हेतुः त्रजादिभिस्तु्ये 
पर्यायः प्रा्रोति इति तदा विप्रतिषेधे परम्‌ इत्यनेन किं क्रियते ? 
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नियमः, विप्रतिषेधे परमेव भवति इति - तदेतद्‌ उपपन्न भवति सङ्द्वतौ 
विभतिषेधे यह्न।धितं तदू बाधितम्‌ एव 
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0[067*8६68. 17 ४08६ ८९86 06 210165८ ~ ७५८7८ (04124 ४1074 - 
5९46 ‰/4८ 67414120. ६44 064101८4 ४८ = 8 ४§ 1६. 

यदा सेष हेतुः अपरतिपत्तिरुभयोस्तुल्यबल्लाद्‌ इति, तदा विप्रतिषेधे परम्‌ 
इत्यनेन किं क्रियते ? | 
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1५५१/6८2४९४व४ ~ 18 8१०१८८५, ७187 18 406 ॥% 11118 511८ ? 

दारम्‌ । विप्रतिषेधे परं तावद्भवति, तसन्‌ कृते यदि पूर्ैमपि प्राति तदपि 
मवति, तदैतदुपपन्नं भवति ~ पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ इति 
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7410 7781 01067968. 11 क्लः 105 0106४00, 108. 91160 18 एव 
18.8 8. 01081066 †0 0706786, 1 {0० 07067268. {0 109४ ८४३€ 6 
24160054, ~ 21144 145477८८ 7क00द@/ 51441040 = 8प168 1४. 

॥8। 


विप्रतिषेधे परमिल्युक्त्वा अङ्गाधिकारे पूवम्‌ 


प्व ५41 0610 881 0616, १1412504 117४000 80पात्‌ 
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विधतिषेधे परभिस्युक्त्वा अङ्गाधिकारे पूर्वैमिति वक्तव्यम्‌ 


निए 5 वा1९^- ४1९41106 0 2474 1९९ प्र^+ ध 29. 
८ 120८1664 442} 0610 821व 10676, ९10741062405 717४4 8001 
€ €]016त्‌ 11 7660606 0 {06 58८45 1 47624/014द274 (1. €. - 
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पिद्धम्‌ , नुमचिरतृज्वद्धावेभ्यो नुड्‌ इति । 
06 ४९1८८445 @८1}८-०7 440४-0 ८६९८ -४17४448 0 84/06 = 1424102 07779 - 
22207415 144/2409 81 = 7 ९८१2-4८27 477०८466 5609/6 2४५ (1146 #06 
522८१८4 117९८{ (16540 ((-1-9९) 76191 0 227ए५४2741/15540४ 2664 
106 06 7684. 
भ, ~ _ 6 अ, त्वन्त र + =| [क व्‌ = सु „व अ [क 
कथ यं परावेप्रातषधाः इवात्वाभ्या गुणन्रूद्धा भवता ववेप्रातषधन इतिः 
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(1110161 {116 5 74 {456{0/4 0 77745/4 7 -1- 102) 10 ०6 ४4 १ 
ने ० 
सूत्र च [भद्यत्त 6८7५, धप, 028 ४0 प०५६९० ४10वा0८६ ४1010. 
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ययान्वात्तमवास्तु 1,€9 ५6 37८ पलप 28 16 18. 
थं ये पूवैविपतिषेधाः ? 


पिठ 876 € 0 वक्रे 87 1€8प्ा{6 066 14 -९20*व{25 ९4 ध 
8.10 [21168 ¢ 


विप्रतिषेधे परम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ 
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कथम्‌ : पठण | 

परशब्दोऽयं बहुः । अस्त्येव व्यवसाया वर्तेते, तद्यथा परपृत्रः परभार्या 
अन्यपुत्रः अन्यभार्या इतिं गम्यते ; अत्ति ` प्रधाने वतेते, त्था परमिदं ब्राह्मण्यमस्िन्‌ 
कुटुम्बे, प्रधानमिति गम्यते ; असि इष्टवाची परशब्दः, तद्यथा, परं धाम गतः, 
इष्टं धाम गत इति गम्यते । तद्य इष्टवाची परशब्दः तस्येद ग्रहणं विप्रतिषेधे परं . 
यदिष्टं ~ तद्‌ भवति इति । 
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1, प्राधान्यम्‌ 18 4700" 1684108. 
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अन्तरङ्ग च 47(474}40 0०. 

अन्तरङ्ग च बरीयो भवतीति वक्तत्यम्‌ 
1 प्प 6 0160106 १४४ काप्रकातकद्न 18 57070 ॥1 81) 147. 

किं प्रयोजनम्‌ ? ए्18.॥ 1 {1 0०९४१ 
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प्रयोजन यणकादेश्ञेचोचखानि युणव्रद्धिदिवचनाष्छोपखरेभ्यः 
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गुणायणादेशः - स्योनः, स्योना । गुणश्च प्रामोति यणद्वेशश् । परत्वाद्‌ गुणः 
स्यात्‌ । यणादेशो भवत्यन्तरङ्गतः । 
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पष्ठीयुक्तरछन्दसि - पष्ठीयुक्तः पतिशब्दः छन्दसि धिसन्तो भवत्ति । 
(006 18 4 ५4८॥174/८८44४ ८१८18८4४, = 1116}1 11618 ४118. ४116 ५५14 ८८1 
५४८९110९ ए 2 07 111 1106 92४1) ८६86 ४४६68 (१४5 9त 1 [नव 

तों द छ ८ - र (> ह य्‌ ति [ञ्य 

तती वा - वा छन्दसि सर्वे विधय मवन्ति | दपं व्यत्ययः, तिद व्यत्ययः) 

¢ [1 + न त्य = भ ध ॥ ध ५५ ८ 

वणव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, काटब्यत्ययः, पुरपत्यत्ययः, आत्मनेपदरव्यत्ययः, परसोषदतव्रत्ययः 
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{0८5 0101४. 

¢, _ ^~ [१ % ८ ^~ ^ भ. 
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तदाचयाचङ्गसंज्ञ भवतीति वक्तव्यम्‌ 
1४ 70 प्र४ 06 88 {४४ 1446424४ ६९६68 01045021. 

किमिद तदाद्याद्रीति ४९४ 15 ६078 कात्‌ ॥देवद20८व 

तस्य आददिः त्दां ; तदादिः डः यस्य तद्‌ ३८ तडाचाद्‌ इति 
{140644/6 4४ 18 {€ 6421८217/0४ ९07) [०११ 1०846 प] 2 ` ८442415 214 
04४; ए 1676 {0वकव?5 18 {16 0८21134 ९010 00प्र०त ० वव 8.2 द446. 

स तर्हिं तथा निर्देल्ः कर्तव्यः 
{४ 8171010, {130, € 162 110 ५३६ 10870161. 

न कतेव्यः । उत्तरपदलयेपोऽल द्रष्टव्यः । त्यश्रा - उष्टूसुखमिव सुखमख 
उष्टदुखः, खरमुखः । एव तदायादि तद्वादि इति 
0, 1 ०६6 ०0 06 762५. {+ ० ध 06 ९00810617६व ५187 ५८76 18 
1670 {07 {06 ६४०1८0८ वध 1९676, 8.8 1717 116 = ०८48 ९८§{0 01 ८८4/} 8114 
(८10८701010404 7 फ {1616 116 2१144441-त 4८ त 106 [€ 18 ८574." 


10104000 184 101144100420} 05. 30 8180 ८८40 41/त4४ € 18.108 2.8 
{40404 1€7€ 


तद कदशावज्ञानाद्रा सिद्धम्‌ 
001 16 0०0]€५६ 18 61016९6 ए ६६.10 {81 06 [0216 १६९०४८8 {16 
11016 
भ १ क क __ 7 ^ > 1 
तदढकदसशावन्ञानाद्वा ।चदधमतत्‌ । तदकरट्शमभूत तद्भदणनं ह्यत । तद्यथा 
गङ्गा; यमुना, दवदत्त रति । अ्नक्रा नद्धा गङ्गा यञुना व्राता गङ्खायमुनाग्रहणन 
गृह्यते । तथा देवदत्तास्ो गम देवदत्ताम्रहणेन गृह्यते 
07 ५6 ०06५४ 18 ‰0116 € प ४१110 {186 76 एष ५60०४68 #16 
01९. 4118. ० काल दत्वं 18 8 0816 18 ५१6००५६ एष 06 छात्‌ 
144, ‰8 ५16 छ 0708 4714८, + 4111४10 8.06 2९४4441, स 0616 ४6 
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{0167 ¢ ्र0 एला 0 18107 11 ए6€ा§ 11101 18१6 81160 10 68.01 
8१ (25४वव 4/4 76618 ४0 67 8100 1४ 47604. 

विषम उपन्यासः | इह केचित्‌ राब्डा अक्तपरिमाणानाम्‌ अर्थानां वाचका 
भवन्ति ~ य एते सङ्धयाशब्दाः परिमाणशब्दराश्च - पञ्च सप्त इति । त एकेनाप्यरपौये 
न मवन्ति । द्रोणः खारी आटकरम्‌ इति । नेवाधिके भवन्ति न च न्यूने । केचिद्‌ 
यावदेव तद्भवति तावदेवाहुः - यथते जातिशब्दा गुणशब्दाश्च । तें घ्रृतम्‌ इति 
खार्यामपि भवति, द्रणेऽपि । शुद्धो नीरः कृष्ण इति हिमवल्यपि भवति वटकणिका - 
मातेऽपि द्रभ्ये । अङ्ग॑ज्ञा चाप्यक्तपरिमाणानां क्रियते, सा केनाधिकरस्य स्यात्‌ ? 
(06 @्प0607 18 01 80४०१. 80४16 0108) 10616, 8176 16६110६ 
71 पाला 2011620४, 88 {76 01748 4601011 = प00€7 2 
1688076. 106 07048 {४९ 814 5८४९1 ९9007 ५१6००४९ 06 ०681164 
010] &९॥ €€0 17 06 18 7600 €व्‌ {76070 ॥11€ &70प. 4.16 ०748 46104, 
1/7 ० 02444 6811110 61106 108 1068011 1111 18 61606 1000178 
07 1688. {11616 76 0677817 ०18, 1116 {71540445 824 (८/८ - 
5८8८5 11611 9.76 ९3660816 10 {0617 श0011681010. 106 01048 
17414, 01४4 €८, १६06 06067" 18 06886 18 &/@/7 07 46102. 
(1116 0708 5९/९१, 2174, (15124 ©. 276 9010116 0 ०] ९५#8 1891108 
{1186 वप्रा फ 06006 16 18 वि10219ए9.8 07 08111811 866. 4 7404- 
50274 द {00 18 &1ए67) #0 7086 1160 @6 04/0047010002045. 666 
10 ९६. 1६ 08 {8६60 ६0 राः {0 ४1196 11610 18 07४8106 1८8 78046 ? 

एवं तहिं आचार््वृत्िज्ञापयति तदेकदेशभूतं तद्भदणेन गृह्यते इति, यदयं 
नेदमदसोरकोः इति सककारयोः प्रतिषेधं शास्ति । 
17 80, ४06 [70नहवप्ा6 ग 4८274 (७ 7५4व74) 8प्९8{8 8 का 
१९1०८68 ४6 0016, 81166 ॥6 ]0701110108, 7 ५06 57८ ४ 57401440550 
८6 (८, 1, 11), {16 @15-600व 0 1442 21त 0405 1216} 188 
710 (८4467. 

कथ त्वा ज्ञापकम्‌ : ए7पलः ४४ ला76प्र08{91068 15 14 277244८ ? 

इदमदसोः कायेमुच्यमानं कः प्रसङ्गो यत्सककारयोः स्यात्‌ । परयति त्वाचार्थः 
न ¢ भ (> (>, + (५ 
तदेकदेशभूतं तद्भहणेन गृह्यत इति । ततः सककारयोः प्रतिषेधं शास्ति 
+ 11676 18 ४16 00866 {07 2007 &०त्‌ वव45 1 = 02/04 {0 {8.1९ 
४06 0/0 07 4270 ४०१ ०445 ? 4८21-4 8668 11080 [एषा 118 दालिः 


0 ५6 1016 &त्‌ 16106 60108 ४116 गाप ० 10400 204 
0005 10 ८८८1८. | 
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अथ द्वितीयं प्रत्ययग्रहणं किमथेम्‌ ? 

४४ 112. 18 116 1166 ४० २68 #0€ छ०7व्‌ 7०/८५ 0106 2 &810 2 
ह ७ 

प्रययग्रहण पद्दवप्रसङ्खाथम्‌ 
2९९५1०0 7 74८44 (४6 86५0 ४106} 18 0 {07011101 ५76 
50171070 फ €) ६116 क4४ 017 ५6 6४ 44 {0110 8. 

प्रत्ययग्रहणं क्रियते, पदादौ अङ्गसंज्ञा मा भूद्‌ इति 
€ फ07व्‌ 74८444० 18 68त, 80 ५2६ ८2744547. 01 00६ 861 10 
फछ1610 204 व 18 474. 

किच स्यात्‌: 8 फा] 06 06 प्रदा 1 10 8608 70 ? 

सव्य्थे, श्रयथे, स्वथ, अद्गस्येयङ्कवडो स्याताम्‌ 
12/4४ 2.1 ९८८८} ऋ 11010 876 00006घ्त्‌ 110 4104 11] 896 2 
1128106 17 5#‰/071041722> 74/12 8.1व्‌ 6॥८414074702 1 [01206 ° ‰41} 
परममाथ च 707 06 8816 2 412/776‰च ६00 

परिमाणाथ च द्वितीय प्रत्ययग्रहणं क्रियते | यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदाचङ्गम्‌ 
इतीयद्युच्यमाने दाशतयस्याप्यज्गसंज्ञा प्रसञ्येत । 
{06 छ 07व 74//44/4 18 7684 #16 8600 1016 ६0 0 ४€ 11014. 
11 1116 570 18 »€68त = 4501@४ 74144 ४1415 ६44त41/4710420 11 - 
0प्† {116 ०7 7 41/८4/5, ५74454107@ 111 ९118५९९ ६0 80९ 
10 ६6 017 464६424. । 

॥ | 
तत्तीहिं कतेन्यम्‌ [17 {119 ९86 € 57८ ४९8 {० € ८७४१. 
£ 

न कतल्यम्‌ नि0, 1४ 1६९6 00४ 26 २९९१. 

केनेदानीम्‌ अङ्गकायं भविप्यति ? 
४ 19. क1]1, 11670, 06 ४06 547410८ {01 47140444 ९ 

प्रत्यय इति प्रद्त्या अङ्गका यैमध्येष्ये 
¶ [हमा] 081 0676 18 ८70८2710 ४० ५06 214} ए $= 06 006४० 
01 {06 छ 07 270414/त‰/4 

यदि प्रत्यय इति भकृत्याङ्गकार्यमधीषे पराकरोत्‌ उयेदिष्ट उपसर्गात्‌ पूर्वौ 
अड बराद्यत 
1 इ0प [दश्वा 018४ ६16 18 ॥/104674/4 10 116 01041४४ 0 0९ 
10611107) 0 ६11€ फत्‌ 2741044, = ॥06 4449105 ५ 8110 64 फ211 18१९ 
2, 0112106 {0 [0760646 ४16 {4547८ 17 2724412 871 40010025. 
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सिद्धं त॒ प्रययग्रहणे यस्मात्स तदादितदन्तविज्ञानात्‌ 
1६ 18 20016१<व ४१९४, 600 16 0 €0४10 प ग {14//2/च, = 1४ 800 प्ते ॥€ 
186 ४18 ६४०७ 4120120 18 ६0 14कठ कए 26 ण 11161 ४16 1141/त/व 
18 €] 01160 8त †0 ४187 10161) €008 फ111 11. 
सिद्धमेतत्‌ - 1६ 18 96600 {0115760. 
कथम्‌ प०णर ू वा व 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स प्रत्ययो विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च रहण भवति इत्यपा 
परिभाषा कतेव्या 
(06 24167657 2८८४८24 4/4045 = ‰/452/4द6 50 101८140 ४०११८८५ 
1046455 {044721458/4 ८4 (7474410 18 ४०0 06 २९४0. 
हर 02 :-- 1 ८190८ 16848 11676 :-- # 4४7५ 17844 (7105110 
2577441 10/10 {04९ {2940 074८ ; वद {0 = 174६1/01/0204/} 
5८1147 दव © 17/25 (447 (47400) ‰740/42/6011450/0 47044101 6१८९८५४ 
21/41/1001. 
कः पुनरत्र विशेषः, एषा परिभाषा क्रियेत प्रत्ययग्रहण वा ? 
01024 18 {€ 510€1€106 €6 1 6४1ल' € 7686 11185 {4710650 07 
६16 04507} 7657४14 ९ 
र 0क 9 :--- {61440 8111 ए68 2.४ {16 00687110 = 4774-5 12/077द- 
5/0 {0 16 0५ 17014/41/0474041040४ ५070 पष्ठ) ४06 तला एषठ 
227.411/41/6 (1.2.141 1/0452012॥ 5“ ६4८. 
अवरयमेषा परिभाषा कर्तव्या 
11018 2472905त 12 प्र३† ९6 168व €ण्€ {0 = ०,५८45 ८7176 -5 7८ 
18 76४4. 
बहुन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि 
189 276 06 0606005 8९०ाप्र९त 700 115 41100250. 
प्रयोजनं धातुप्रातिपदिकश्रययसमासतद्वितषिधिखराः 
136160४ 18 10 7९760८6 ४० वृषा, = 270/104द1/14, = 1741144, 
, 84771654, {444८4४40 8.04 52074. 
धातु - देवदत्तध्िकीषति, सङ्घातस्य धातुसंज्ञा प्राभोति 
0 वरटलि6€९6 ४6 वदध, + €ा6 18 ९10811९6) (10 106 ४8660८6 ° 
1118 47164652) 07 1116 0 प 0०087610 = 254441/4/॥} 970 
८24८775 व४ 0 &€४ 2/॥त८0-507009त. 
पप :-- {106 1€8प्] या] ०6 {16 1088 ०0 51612 0 116 57/7८ 
6९८20 00.714 010114 41040. 
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प्रातिपदिक - देवदत्तो गाग्यैः, सङ्घातस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्रासोति 
## 110 7816006 #॥० 7620५422 + {16 5८176६0 (5०८44616 0214४40 
171 0080066 10 &€४ {76८{0८42८454201480 (7 {86 8086066 ° {118 
10716056} 

प्रत्यय - महान्त पु्रमिच्छति, सङ्खातात्‌ प्रत्ययात्पत्तिः प्रासाति 
४४1६0 766९6 0 74/५4, 10676 18 6089०06 107 50107414 
2{€1 {6 5071000 4८0 20147 2८002 0/८ 203 

समास ~ ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः, सङ्घातस्य समाससंज्ञा प्रासःति 
## 101 € {6176066 ६० 5401650, {1166 18 ९6087106 {07 50745457 क ४0 
116 54110८८० 74444544 67 ्/ {९८१1८50 ¢. 

तद्धितविधि - देवदत्तो गार्म्यायग्रः, सङ्खातात्‌ तद्धितोत्पत्तिः प्रामरोति 
10 7€{€161006 ४० {८८400४1४ 1441, 0676 18 602.006 {071 ६116 {414 - 
27014 211 €7 {116 5014064 70०४4401 00744200 

स्वर्‌ देव त्‌[ गाग्यः, स्षद्घ तस्य [उ्नत्याड नव्यम्‌ इत जाद्यद्मात्तत्व व्रान्ात 
४४110 16676066 0 59८70, 4/1 4द८@ 10 6081166 10 2 {20621 11) 
#16© 54770120 12520441/5 02702८0 0 ४06 5777-2 74 21114200 
(0, 1, .11); 

प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विदहितस्तदादेस्तदन्तस्य अहर्णं मवति इति न दोषो भवति 
11 ४06 {47600652 #4{4/८/८ 14000105 &‰८511द८ 5 ०2745 {4404585 
144८111054 (1401 010.400॥ ९८८८४ 18 ४४९ ८€00प्186 0, 6 200१९ 
01100प्र68 117 ०0॥ 87136. 

सा तर्हिं एषा परिभाषा कतैव्या 
{7 80, {1181 20/16/0550 185 10 06 1684. 

न कर्तभ्या । एवं वक्ष्यामि «५ यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये” गृह्यमाणे 
गृह्यते । ततः अङ्गम्‌ - अङ्कसंज्ञं च भवति यम्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये 
0, 11 266 110४ 06 1684. पऽ 80811 1 8011४ ६116 5/4 1110 0, 
01 छर 016} {06 {010&1" 18 :-- {4522106 7८414/0/414415 1145041 22(12/42/6 
8.{{€7 फ 161 1116 € [07688101 0704/4107क7८ (7.0.2८5 18 82101160 ; 211 
106 127€7 1 410022४ क [1€6 {11676 18 ८72141४ ४0 + 452214८ 7744/‰/व- 
९240025 ४८4 64 74 ८/0 

याद्‌ म्रत्ययग्महण यस्मात्‌ स वादह्‌तः तदादग्रहण भवात इत्युच्यत, अवतत्तन- 
कुरुखित त एतत्‌ उदकेविर्षाणं त एतत्‌ सगतिकेन सनकुरेन च समासा न प्राम्नाति | 
17 24/902/0414000125 24511 50 2201744 {वव दव) = 0740.41009 010८470 
18 1684, {1676 11] 06 110 ९0811066 107" 5071650 06६४९611 49४वरव 6 
2.14 2८414 5८01८021 ‰04 ९५/८९ 214 २८६1८221 . 
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् ह = 4 वक (> 
एवं तर्हिं प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स तदादेमरहणं भवति इत्युकत्वा ततो वक्ष्यामि 
कद्हणे गतिकारकपूवस्यापि 
7 80, ¶ 8181] ८६ 24041045 046142104:410777८45/42४ र्टः 
(1010/40/041074 4८ ‰4<९174८ 54 एकव" 470040472॥ 004४ 
ष कृट्रूहणे गातकारक्पूवस्याष अरहण मवत इत्या पारमाका कतन्वा 
1611 11€76 18 €€व {० 7€8व 76 {41161656 14-&०॥0८ 6 ८44- 
071414-1177४05/ 2 4१८१५ १1422 664एव॥ 
कान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि 
पप्र 276 16 061160४8 2 {118 {41160456 ¢ 
प्रयोजनं समासतद्धितषिधिखयः । 
7740/074220 18 फ] 16616106 {0 54071 व, {0444/00110.0/0401४ २० 5८7. 
@ ५ “= ^ _ ^£ ® भ, 
समास - अवतप्ेनक्ुर्खितं त एतत्‌, उद्करेविकश्चीणे त॒ एतत्‌ । सगतिकेन 
सनकुरेन च समासः सिद्धो मवति 
४1६10 76616166 0 50201@5व, 5420450 111 06 2600100 01181६4 
06८ क्रद्€ा ५४८० {21६ 1101 18 54004ठ = 81 1144 410510/02} 876 
४6४ शला) ८4८९ 2114 2९5270110401. 
~ _ क~ (~ (4 ५ ~ 9 {~ (~ [+> 
तद्धितविधि, साङ्कूटिने, व्यावक्रोशी, सङ्खातात्‌ तद्धितोत्पत्तिः सिद्धा भवति 
४111 71€&€166 ५0 ववद ८१4॥, = {4440214 -2104/44/@% 21016878 
2.1€7' {6 54272 क८व + 5471 8.1 ९१/९2 ४५/554. 
स्र, दूराद्‌ मागतः दूरादागत इति, अन्तः, थाथघनूक्ताजवित्रकाणाम्‌ इत्येष 
स्वरः सिद्धो मवति । 
421000८14/४4५ 18 2660070 ]011806€व 17 क/द24-64410/ 1011060 0 
0777 क८ 816 40144 0 ६06 व्व 41000 -4110- 0147 -4८4-47-40 -2/1" 
८2100170 (6, 2, 144) ६४९7 106 04024014 -57॥+0 4701044 (6, 9, 148). 
सा तर्हिं एषा परिभाषा कतेव्या 
1084 07160782. 1 प्र४, #1€11, 06 16४4. 
न कतव्या । आचार्प्रदृत्तिन्तापयति भवत्येषा परिभाषा इति यदयं गतिरनन्तरः 
इत्यनन्तरग्रहणं करोति 
पि 0, 10 664 01 06 7684. ¶06 [70९ल्वपा८ ग 4८740 (67) ८) 
8९६6९88 11118 {0416065द, 81106 [€ 76808 #06 074 ८2147104 17 
1106 54 कव 07 -47070/0744 (6, 2, 49) 
1, ल ४8 ^ वव 6417८ व८7 ८500४ 14141070 2742418 ` 38 


7९80 71 ४6 6ताध्००8 0 पलात।6 19४ 100 {गुणत 18 नच्डल्त, कत 1 19४१९ 


0101४160, 4 क556 ९7८ ध्व 110 18 १व्‌हत्‌ ४० 1४ त्र इ (प्रापु १8त.2 5.81 11 
6011101 18 "शु प४ 


811 प्रपा पर 4714101 24.14 10 67 


नि छक :--1. 11404606 54/44674 0] € 01108 ८०९ 6, 2, 49 
10 क्र #06 01 4774204174} 8प्८8४8 {16 47260652. 
पि 078 :-2. 4 0007411& 0 6114144 (८294, {116 † 0 {00160675 45 
18. 06 7684 &1व {6 5८74 108. 06 01810686 111. ^ ८८017018 
॥0 11८1 26/65/442५, {06 5714 008. 06 |€{06 00, एप† 17 087 06 
8 0116 110 ८०. 16 ए प्र0608€ 8876 ४ {16 978 04/76 त5©. 18 
8€९१९५ $ {06 {006 514 814 {1187 8€17१६५ $ ६16 86८८7 
20411045 18 8€7ण६ $ 77644 {7004 116 प्लात = वण्काकाव 17 
0, 2, 49, {0€1106 ४116 ४० 4016/6585 1166 10४ ०6 २8. 
सुधिडन्तं पदम्‌ (1, 4 14) 
अन्तम्रहणं किमथम्‌ ! न सु्घिङ्‌ पदम्‌ इत्येवोच्येत 
४ 112. 18 106 166 {07 ६€ #0व वदद 10 {1116 57८4१ णा] 7०४ 
९८0८21५ 0444170 0 ? 
केनेदानीं तदन्तानां भविप्यति? 
(01 1127 2प01 ४ 1] ६८ 5477क 76260 11086 78 € 1 
54८ 2.00 {1 ? 
तदन्तविधिना 
(012 {16 9.०६0.151 8४ क 11100 €010108 {८44721४ -214/04. 
नि 07 : - 4 74/4८ 76848 1676 :--7 44/42/4170. 145210४ 50 
22001८4, {1/41.011470444/द 24100654 1447014८1406* (4640 वएत 4 ८४ 
2705014. | 
अत उत्तर पठति प्त९ ( ८ 67६८९८५८) 8118 €78 {1018. 
पद्सुज्ञायामन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधौ प्रययमग्रहणे तदन्तविधिभ्रतिषेधाथम्‌ 
९९०1 2 {0 07 वव 10 वक ०-5471076-४१व॥ ६ 18 10 01011018 
{41114 -४ ५0४ 1011 761660९6 ६0 21474/41/4 17 0{116€7 54010700 1040045. 
पदसज्ञायामन्तग्रहणं क्रियते ज्ञापकाथेम्‌ 
{06 01 41८4 18 7684 10 {16 57८८ ७6 7‰0120702(400 20440 {07 {106 
88. € 01 }70.0464. 
कि ज्ञाप्यम्‌ ! (1५४ 18 8126816५ ? 
एतद्‌ ज्ञापयल्याचायैः अन्यत्र संन्ञाविग्रो प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधि भवति इति 
` 4८द11/4 8९868८8 1118119. {11676 18 10 ६८40711197द00 17 {1010८40 
18 7684 171 5५71) 74 ८१/15 0167 #181 ४118. 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ 119४ 28 ४16 ९९6६ ग एोऽ {72290 १ 


68 1.711.030 2414 31418 + त 845४4 


तरप्तमपौ घ, तरस्तमबन्तस्य संज्ञा न मवति 
@72-50071{94 €] 016 1४ ॥16 इद्ध 44747 -12000404 ८ 0141, 02.110 
&0 ६0 {41८46 4112 8.० ६01106420/८. 

क्रि च स्यात्‌? ए फा] 09101060) 111४ &0०९8 0 ॥€प ९ 

~ = (~ [9३ 4 व्‌ (क (~>. कि ५ 

कुमारी गौरितिरा । घादिषु नया हस्वां भवति इति हस्व्वं प्रसज्येत 
पषा) दा 024 0641441 [0 ४ ९001100करत्‌, 7 9 00167 
11] ए6 807६616 एङ 116 57८८ 10.106, -74/552156८5 4745041 
(6, 3, 43). 

पवि : -- ४061 {16 {070 & 60001004, ६06 +68प्1४970 {0710 

18 {८1/10174-042674{4/0. 

यद्यत्‌ ज्ञाप्यत सनाचन्ता धातवः इत्यन्तग्मह्‌ण कतव्यस्‌ , कृनत्ताङ्तसमासाश्च - 
टूत्यन्तग्रहण कतन्यम्‌ , इद वृताय ज्ञपक्रायम्‌ 
11 ॥0&16 18 11018 77001404 ५6 फ 0174 4214 8110प्1त ४6 1684 11 116 
57८14 64१ दव /4,11द 206८4४40} (3, 1; 894), € ०7व्‌ 414 8110 प्रत ४6 
168५ 111 16 र्व 4 7 {40010 -54/77656564 (1, 2, 46) 2116 1018, 
06 #114 (085 1४) {07 ५16 88.16 01 21444. 

द्रे तावत्‌ क्रियते न्यास एव । यदप्युच्यते छृत्तद्धितसमासाश्च इति अन्तग्रहणं 
कलतेम्यमिति, न कर्तव्यम्‌ ; अथवद्‌ इति वतते, कततद्धितान्तं चवार्थैवन्न केवटाः 
करतस्तद्धिता वा 
0 ५210*5 876 68 10 06 71680९९ णठ सरधव, 48 1628108 ॥€ 
88.0670611{ {९.8 470८ 810घ्1त 06 7€8व 11 ६06 ङक 1 )८-(वव/ध0- 
50997 50 ८८, 1४ 0€6त 07 06 7680 ; 1६8 [प्र[068€ 18 867५ न॒ 116 
८1114011 0 {16 क © व7व्व, 81066 11110 वकवत 21076 18 
८2(01८४८ व 214 10 [प्€ 15 84 {८दव॥0६व 5. 


न्‌ः कये (1, 4, 15) 
किमथमिदसुच्यते ? न सुबन्तं प्रदम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ ? 
४११९४ {07 18 ४018 571८ 1686 ९ = 18 101 1४8 पा[0086 ६८५९ 0181064 
0 66८2049४ 4400 । 
नयमा चज्यमारम्भः, नान्तमव्‌ कर्य पदसन्ञ भवात नान्यत्‌ 


11018 50/70 18 {07 ४716 886 0 2214/व471द, 80 1081 00ष 1 द", 1600 
{0110€त ङग ४06 {74/4४ {४4 ९ ४६16 6 24475471 


क मा भूत्‌; पऋरप्ल€ शपात्‌ ००४ ४0९ सवक्ुश् 0र्लाद ९ 
वाच्यात शुचा [7 ४८८0०८४ ९2 5८४. 


81.71 पिव 0 ना ^ -8 ८1015484 दप. ५481 09 


खादिष्वसमेनामसाने (1, 4 17) 

असवेनामसान इद्युच्यते, तत्र ते - राजा तक्षा - जसबैनामस्ान इति 
पदसंज्ञाया प्रतिषेधः प्रसज्येत 
(16 07त 0९८१०१1 द214 5/7 &106 18 7684 606. 4९८०ाव्‌10४ ६० एणप 
116 444547)2096 170 ? तत ९2 {८/5 द 13 6 8४ 8021 $ †0€ ०1 
51 ४८1 67010 5८८6116. 
नाप्रतिषेधात्‌ 70) 01) ४66०००४ 01 1#8 ०९४ 1101-1 4८15९40}, 

नाय प्रस्ञ्वव्रतिपन्नः सवनानस्यान न इर्त 
{6 18 00६ 2745 ¢4-22475 000 @1ए118 ४06 86186 50104116717}45८0 725 114. 

कि तर्हि पार पन्य? 

पयुदासोऽयं यदन्यत्‌ सवैनामखानादिति । सवेनामखाने अभ्यापार्‌ः । यदि 
केन चित्‌ प्रा्मति तेन मविष्यति । पूर्वेण च प्रा्मोति | 
1 18 1 47{/४वदड८ 110 {16 86086 54८८11210510 द्दह 40147. = {/ 
` ०१०९8 1104 0067016 1४11 1€{€7€166 0 5त10421601450 6204. 11 1॥ 
2618 16 ए. 20 006 उव, 1६ फा @€४ 11. 1६ &€§ 1६ ए ४76 
1016010 5८८ (6.11011427८420॥ 00८4201). 
अप्राप्ते 07 ०० ६०८००१४ ०? ८112"61044. 

अथ वा अनन्तरा या प्राप्तिः सा प्रतिषिध्यते 
01 1116 {717 11610 18 47147047 द 18 867 2.४ 2.०0. 

कुत एतत्‌ प 18 1४ 802 

अनन्तरस्य विधिर भवतति प्रतिमेधो वा इति 
13 ४6 वाल४प्र 4/04/114*4.51/0 ४40४" एद्‌ 044८461 12104८25 5405 ४९. 

पूर्वा प्रा्िरप्रतिषिद्धा, तया मविप्यदि 
7777*४द्‌ (1 {४ 18 1106 56 ४४ 118 पद्वु ४ 9.1 166८ 1४ @€ 8 16. 

ननु चेय प्राप्तिः पूर्वा परप वाधते 
0011, {16 72८४ 1 ४018 «(१५ 8608 91 11200 2^7त 7८412. 

नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती बाधितुम्‌ 
1, 06108 361 2६ 19प् 11४, 6201100 8९7 2.00%1€7 ४६ १8५४६. 
योगविभागाद। 07 0 21४18 € {0 ० 06 ऊर, 

अथ वा योगविभागः करिप्यते -- स्वादिषु, पूवै पदसंज्ञं भवति । ततः 
सर्वनामग्थानेऽयचि, पूव पदरसंज्ञ भवति । तते, भम्‌, असंज्ञ च भवति यजादा- 
वसवेनामखान इति । 


10 (८ एइ 0 414 रव 41.18 ^ प प्ऽ ४.4 


07 ‰504४100540 11] ०6 १००७. 21718 ७८क4४5 18 1680 8110 1४ 
11060118 118. र 116} 18 {01106 $ 5४415 @€॥8 {16 444-54171776 - 
06 ,6011417217056067055#467 15 7684 310 = 18 = 06408 {030 
0100 15 7०110 फ७व दन 54141114 114 फ 1161 18 10४ 4८ @€#8 1016 
22005001) 92. 167 25004000 {8 7684 87 1४ 7168108 ॥11६.6 ए 1116] 18 
{0110 €व ए 4540८401470145/4त714 11161 18 24004 &€४8 60450 1076. 
यदि तहिं सावपि पदं मवति, एचः प्टुतविकारे पदान्तमहणं चोदितम्‌ । 
इह मा मूत्‌ - भद्र करोषि गौरिति । तसन्‌ क्रियमाणेऽपि प्राप्रोति । 
17 ४116 15 4405070 €प€ 02076 5८, {1180 11610 18 11601016 
11) 76676006 ४० 7442747 0{ 5८ (11 ४116 57/14 ८6510741 1.001/051/0 
व 40407/6 27/2051/6740451/0 04 ८(141452/54 61८ 8, 9, 100} म 
12100€10 {1676 11 061 10 ६06 8€४६766 60447400} (८155४ (6.५1, 
0५ 1 8110प्व ०४. 
वाक्यपदयोरन्त्यस्य इत्येवं तत्‌ 
{४ 15 1010 1€{6761166 ४० 06 708] ०7 ८९८४८ 81 ५4८५. 

नि छव : -- 116 070 06144 13 11611016 1676 28 ९761/८. 
शुबद्रद्भयो धारयदरड्यः पदसंज्ञा 
पि € ४० २6४ 2444-5 1110. 1€{€7€166 ४0 0/४एवव४तव61/0/} 
810 04/44/44९4 4604/ 404. 

एतयोः पदसंज्ञा वक्तत्या 
1676 18 166 0 10661070 44541710 क 1# 0 766761106 ६0 11686 {छ 0. 

पि 0क :- द 01444 २€68.त8 1676 : - 01450 ४ = 2141.41/06 2८ ९/८ 
5011) 76 {0216 {4445८201 84.24. 
यचि भम्‌ (1, 4, 18) 

भसज्ञायायुत्तरपदलपे षषः प्रतिषेधः 
नि 66 {07 {74115९40 2 61454709 क1#0 1९660106 ४0 545 फ }161 
11676 18 (62८ 10 106 {0110 111 014. 

मसंज्ञायामुत्तरपदलोपे षषः प्रतिषेधो वक्तव्यः, अनुकम्पितः षडङ्कुरिः षडिकः 
10676 18 166त्‌ ४0 700101४ 60450 क 7010 0068108 ०0 ५6 
फए०त्‌ §05 067) 1171676 18 61150 10 †16 {011010४ 04 --्1. 
54८०८८4 "9 1680108 ८11८4401001140 540410८4. 

1, {06 ए 070 ८१८८4 13 प्ऽ6व्‌ ४0 0१७१०४6 > पत्र 0 81 0068 10 8 800 [08 - 
1111510 ५५९. ऽ धऽ + ८¶्ष्णुह - एदथ, 11676 ८ 18 0 {16 57/८5 24220४066 
711021005 2/41162019045 {वथ (5, 3, 78) चत { 9454024 (व, 3, 50). प्रषु 18 प ०ृफल्प 
0. ४06 5्८द 1 4द्युतवत ०/४ व८ 27/00 ०० (5, 3, 83) ४71 € 18 १८०१९ ॥$ 


+ ५5४९४ ०८ (6, 4, 48) 91106 ध €010101611९९8 पत & २०४९], 505 ॥य१६6 0014 10011} 7 
४11८ 6९6 {1166 28 110 0841166 {07 {४ (४८. 
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सिद्धमचः खानिव्ात्‌ 
1 116 00160 18 ९6116१९ 0 116 5162121८ 97 ८८. 

(ग * 

[स्द्धमतत्‌ 1113 18 20016१९. 

कथम्‌ {7 (छक्र? 

अचः खानिवेद्धावाद्‌ भसंज्ञा प्रामरोति 
1 0616 18 10 ©118066 {07 60450409 011 866010६ 9 1106 51211744 
006९. © ५. 

इटापि तरं प्राप्नोति - वागाशीदतः व।चिक्र इति 
1६ (45६४ ) 11] ॥016 ९118०66 ६0 006" 1676 8180 10 ६1€ 07 
४00५९44}. 

वक्ष्यत्येतत्‌ सिद्धमकाक्षरपूवप राना सुत्तरपदलोपवचनात्‌ 
{6 ( (८1८44८५) 18 &011 ॥0 89 (प्रता 5, 8, 84) #116 20710 
७ 14८4१८17 (05441074 0446 2492 ८८६८१८०० [6४०८206८. (1116 
{01101 ०५ 11] 06 ९०0016४6 ङग 61146 {ला 9 8112168 1181164 
०८०). 

इहापि तर्हिं पराभोति - पडकः षडिकः 
1 11] 6102166 ६0 06 8101116 €ण्डा) 1616 ~ 10 54८4140/ 1161) 18 
{0101164 {070 542८१1८८. 

वक््यव्येतत्‌ षषष्ठाजादिवचनास्िद्धम्‌ इति 
प्त € 18 @011& {0 68व ४06 ९41८14८ &54/ {0741४0८4 कट 52440220 
(10467 5, 5, 84). 
नभोऽङ्गिरोमनुषां वस्युपसङ्ख्यानम्‌ 
(74.54 1140 ‰ 6104 2 004४८ ४0 2149105, 42/76/4521 14225 116 
{0110 € फ़ ४५. 

नभोऽङ्गिरोमनुषां वस्युपसङ्कखयार कर्तव्यम्‌ - नभत्‌ अङ्गिरस्वत्‌ मनुष्वत्‌ 
1४ 108४ 06 8814 2४ 72046445, 41701745 20 214141८5 {816 6004 
50472096 0€7076 ४४ (1.6.) 10 1100045 एव१, 00102454 &11त 171421158एवद. 

७, 

वरृषण्रस्वश्चवाः ौ 
( (10051071 7 604८4) ॥0 ४1541 0617076 ४45४ 8716 45४८. 

वृषणिल्येतस्य वसवश्च भसेन्ञा वक्त्या - वृषण्वघुः; वृषणश्चप्य यच्छिरः, 
वृषणश्वस्य मेने । 
220-54174/7 त ०08६ 06 €] ग16त्‌ ६0 ९745421 0€076 ४८७१ 82.710 4४ 
(1.8.) 11 ४5410०5८} 814 ४7502045४व {6 पात 1४ = ४750104४ 45/ध 
0८८00004 &110 54१0045 45/0 276216. 
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श 


= __ 
तसा मलय (1, 4, 19) 


अभर्रहणं किमथेम्‌ £ न तस्तौ मतो इव्येबोच्येत 
12४ {01 18 4104 1684 १ "४111 100 11456 114८2 १6 १ 
तसौ मतौ इतीयद्युच्यमाने दैव स्यात्‌, पयस्वान्‌ यद्ास्वान्‌ ; इह न स्यात्‌ 
पयस्वी यदस्वी ; अथग्रहणे पुनः क्रियमाणे मतुपि च सिद्ध मवति, यश्चान्यः तेन 
समानाथः तस्सिश्च । 
17 ॥116€ 5/1 18 76९4 4145424 214107४ 110८४ ५06 १014 44014, 1४ 
11] 010672४6 011 1111 76161166 ६० ५/८ १८८2४ 14 ‰/ 54561 ४०4 
109 1४11 7€1€7€066 #0 {५४०६९ 2 2८4545४ ; 17, © ६6 006 
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319 


9४ 24 ^ कि 14 -1..4 85 

1५ € ६1011. 18181118 8.1त 06€8.11& 876 {116 88116 60116 016 18 
छप 10 कवा >© 071 10 79.88) 116 (प ०1 ॥06 >€ 18 {1180 
00116 11.10 {6 8.58, प 000 1४10 @८6.88. 

* भ * 

अवद्य चेतदेवं विज्ञेयम्‌ 

[1118 18 06768111 ६० 06 प०९1800व 11) {18 कय. 

(कष्‌ क { 
इतरथा हि असित्रणयोरछदनेऽविशेषः सात्‌ 
१५, 0067 186 11876 1] 06 00 41086106 6 छष्€ 116 (प्र10& 


11 २0 8९6 8० ६1184 160 ©८९.88. 
= 
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यथा पुनरिद भवता खाल्याः कवरैतवं निदर्शितं, सम्भवनक्रियां च धारणक्रियां 
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एवं तहिं प्रधानेन समवाये सारी परतन्त्रा, व्यवाये स्वतन्त्रा । तद्यथा - 
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उभो चान्योन्यविशेषकौ मवतः । 
{07 ४06 07 (4/८ ५०९७8 10४ 600110४6 ८4/1८41.41404/04, 1107 ५०९8 
041.1८204114 00106 (61444८८. 30४10 9 {1671 1€867166 16 
2] [01108101 7 €&८[ 01167. 

कथम्‌ { पतत०क्र } 

एकद्रव्यसमवाग्रित्वात्‌ 
91106 000 618४ 10 06 8806 व7*44/7 फा. 541070४ त्‌/4 5010000 41004644. 
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निर्देश उपपन्ना भवति कारके इति । इतरथा हि कारकेषु इति तरात्‌ 
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इद तर्हि प्रामादागच्छन्कंस्पाञ्थां पाणिनौदनं भुङ्क्तं इति । 
{1 809 1 10&$ 86 8016 {0 452 -वद 711 116 86116106 (१५47764 
404८0412. (८417154- 20 ८2/12 27119 त 64414001 0161115. 

अत्राप्यधिकरणसंज्ञा बाधिका भविप्यति 
{५९९ 176 (42८८7414 -5427 9८ 868 1४ 8{ 1190४. 

इदं तर्हि वृक्षस्य पणे पतति, कुड्वघ्य पिण्डः पतति इति 
{1 80, 10 18 06 2001164 ५0 ९7९54 8 1/(॥/ 10 {116 86161668 
९1८305/८ {241 (14072 {५८५८४ 8.1 ८/5 ‰/4 22 221444/} 0644. 

॥8। 

जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाञ्पसङ्ख्यानम्‌ 
न्रि€९त्‌ {07 16 2441107 < 4/64604547/ क 10 ण 015 46001111 
0016९08 07 12/41/0560; "4224 8.० ‰74170ककव, 

जुगुप्पाविरामप्रमादार्थानासुपसङ्खयान केतेव्यम्‌ 
^+ 0011011 27 4064004507007द 0 01708 ५6710110 0016618 ° 
1८014254, ९272014 824 7400444 8110 पात € 10846. 

जुगुप्सा - अधमज्जगुप्सते, अधर्माह्नीभत्सते । विराम - धर्माद्‌ विरमति, 
धृमीन्निवतेते । प्रमाद - धमौसखमा्यति, धर्मान्युह्यति 
प्रा) कर<कल९6 00 40154 -- 4 40407014 704 54/65, 216 (4740290६ व 
07011506. = #101॥ 1€{6160९6 0 ®/4014-- {04.014 22470146} 814 

10, 12 


90 1.क(त1098 0 2414 रव 41118 ^ ^^ 54 


00017001008 20८42. ४1४1 = 76676066 00 = ‰704/10&4- 10014004 
174102040/0४ 24 04100102 2240/41४. 

इदं चोपसङ्ख्यानं कतेव्यम्‌ -- सा ङ्कारयकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतराः 
इति । 
{018 00 80प्र[५ 86 2५५१९ :-66/166 ५८68004 2 44101/.41/044:0 
८00111/244*6 0}. 

तत्तहिं इद्‌ बहु वक्तभ्यम्‌ १ 1 80, 18 {६ 1184 70० 198 0 6 8814? 

न्‌ तक्तरव्यस्‌ वि6, 1/ 966 1014, 

^ [च [लिप (भ त 4 पूः 

इह तावद्‌ अधर्माज्जुगुप्पते अधर्माह्नीभ्सते इति, य एष मनुष्यः प्क्षापूवै- 
कारी भवति, स पयति दुःखोऽधर्मो नानेन कृत्यमस्ति । स बुद्धया सम्पाप्य 
निवतेते । तत्र धरुवमपायेऽपादानम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ । 
धइ 1676 10 वर्का दु 7८४40547 ०पत्‌ ०त74170दक्‌ 67004154, 
2 118) 01 {07€811{ 8668 ४४४४ 04८14 {8 ४16 80प्ा५९७ ० छं 8० 
16166 17 8110 प्व 0४ 06 १०९ 8.त 877 प्रह ९006 10 2880019 
8101 111 17 77 118 1110त्‌ 116 76660468. पअ€106 1४ 68४ 06 880प्6€त्‌ 
0 "116 574 07४४400 00द4/5 ०6467040; 18811. 

दह . धमद्विरमति धमौन्निवतैते इति, धमलत्मिमाद्ति धमीन्सुद्यतीति, दृह य एष 
मनुष्यः सम्भिच्चुद्धिमवति स परयति नेदं किंञ्चिद्धरमो नाम नैनं करिष्यामीति स 
बुद्धया सम्धाप्य निवतेते । तत्र भरुवमषायेऽपादानम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ 
प्रथा6 10 काकं 1 "00044 (16 666९8 {010 ववा 904) 1479090 
7710474416; 4041907 क 0/4/010व्‌(/40 (16 81108 8 क्फ 70101 00010012) 816 
/॥4/000द2 ११0%/व14, 8 कषा 01 81181 ्८ष ०1० 8९68 ५84 16 फ] 
५४ ५0 1१ श५6 1 18 पत ककव 80 क चऽ 00४6 10 
2880018{101 161 1{ 10 [018 017 16 16€९९व€8. = ध€ा106 #1686 087 
60०6 प्तक {16 57/70 01*0024700 0४वृ¢ 496 १470. 


इह च साङ्कार्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिदूपतरा इति, यन्ञैः साम्यं गतवा- 
नभवति स एतत्‌ प्रयुङ्क्त । | 
1 कहिए 0 रदत ई व267 41 (70 {41100174 480110100- 
14704 06 0 07110 ९97 £0 प्रपाः ६४९६ 0011 ८6 07 118 
58.106 06९] 6क्पा6 828 1118. 


गा 
गतियुक्तेष्वपादानसन्ञा नोपपद्यतेऽधरुवत्वात्‌ 


8 ८षएपकपरराप्त दप्ापार 4 -प्र 0414९75? 7.8 40 ५1 
410046114547000क क 1610 २९616706 ४० ४06 ०0668 10 10101 {8 10४ 
20 [010[0112.06 010 &©660प्07 ग ॥0ला7 ४०४ एलं वछएव, 

ग 1 ध भ ^ (क (~ 

गतियुक्तेष्वपादानसंक्ञा नोपपद्यते - रथाल्वीतास्पतितः अश्वात्रस्तासतितः, 

*\ (^ 
सार्थादच्छतां हीनः इति 
<404470454111/94 18 101 200102४6 ४1 7666166 ६०0 00९५8 
171 10100, 88 10 ५/0 क {7477८ 4८44 (16 ल]] ॥० क 10100 ४१€ 
02104 111 00101), 45८ कठ 0क४्वह (06 16] १०४ 17010 
४16 10786 11011 ए88 € 61/60 ए शक), 5 दद्धं 4८7वठ 17014/) 
(16 8178. €6५ {700 {116 0818. 20 ज्र 0161 88 @&0102). 

किं कारणम्‌ प? 

अध्ुवल्वात्‌ 00 8९60 प्४ 7 #16 {07686066 0 0402294. 

| (क क क 
न्‌ बात्राव्यस्यावरवाक्षतत्यात्‌ 
प्ि0, 0 २८८८प०४ ना ५4769 1/८ ०९४ ०६1 द ८१९८८९५ 11८. 

न व 

न वष दिः {018 46६८४ ५0०९8 1100 8914. 

क कारणम्‌ ? एफ! 

अप्रौग्यस्याविवक्षितत्वात्‌ ~ नाते अप्रोग्यं विवक्षितम्‌ 
(211 20001111 0 ८4/76८४#0 106 08108 ४८४८३५५. {116 {2६6 
0610 10 10101 18 10 1616 8.७1) 1110 &6९०प्०४. 

किं तीह {१ प ५७ 18 पशृदछा ४० 86८०0? 

` भ्रोग्यम्‌ १ 116 8१९४० 0 0610 10६ 1 100४10४. 

इह तावद्‌ अश्वात्‌ त्रस्तात्‌ पतित इति, यत्तदश्चे अश्वत्वम्‌ आश्चुगामित, तद्‌ 
ध्व, तच्च विवक्षितम्‌ । रथात्‌ परवीतात्‌ पतित इति, यत्तद्‌ रथे रथतव - रमन्ते 
असन्‌ रथ इति, तद्‌ धरुवे, तच्च विवक्षितम्‌ । सार्थाद्‌ गच्छतो हीन ईति, यत्तत्‌ : 
सार्थं साथत्वं - सहार्थीभावः - तद्‌ ध्रुव, तच्च विवक्षितम्‌ । 

008 10 ४06 86006166 4 ईध #45क/ = ७0400) = #06 270४741 
1010104 07 45५, 10101 18 75/000701004 18 1001004 21 1४ 18 ४ कला) 
0 86९०४ (त 100 ४16 8186 ग €डन{€@0४ 00 &९९०प0४ ग 
{687}. 1" 06 86016066 418 व7 17407 ए0८८व, = ६16 070 
1000000 07 १494 क]11९)1 18 74007410क40का कव्व 18 = /1"0४४ 7 1 
18 8२611 1160 9,660प्र0॥ (8० 01 116 88.06 ग 0610 10 10011011. 


1४ ५06 8606006 54/2८ (4८८7416 1704, {16 27470000 = 9 
50217 11100 18 ६16 8(2॥6 0610& ४0द्खधाला' 1 ‰ 010 फत्‌ 18 0४ 


५2२ {11.73 0 2414 रव 1.18 ^ प्र 8 प ४.4 


2110 1४ 18 †8&1र€1 10६0 &66०0प्र०४ (8प्त 707 16 8४86 2 710४108 
{0111 0118 01806 ४0 2०01). 

यदपि तावदतरैतच्छक्यते वक्तु, ये त्वैतेऽत्यन्त गतियुक्ताः तत्र कथ; धावतः 
पतितः, त्वरमाणात्पतितः इति ! 
ए ए९11 00 प 1४ 13 00881016 #0 8 80 11616, 110 फ 15 1# {20881016 
६0 ऽध 80 11616 ५116 ०0] €५४ 18 श्न ष्फ8 1प 010४6, 88 10 1246८42 ॥ 
2411101 8.1 4124-407610८ 4४114/ ४ 

अत्रापि, न वाप्रौव्यस्याविवक्षितवाद्‌ इस्येव सिद्धम्‌! 
प्रर्लाा {616 090110४ € 09४6 {126 {116 ००६८४ 18 ३८८०४ [01180९व फ़ 
{16 ५४ ६४८३@© 07 ५4/76 ५८24 ९ 

कथं पुनः सतो नाम अविवक्षा स्यात्‌ 7 
पठ 18 16 00881016 10४ 0 6 190 8८८८४ ५08 क ्1९} 
9.0 प्न} प्र € 1818 ? 

सतोऽप्यविवक्षा भवति । तदयथा - अरोमिकरेडक्रा, अनुदरा कन्या इति । 
असतश्च विवक्षा मवति, समुद्रः कुण्डिका, विन्ध्यो वद्धितकम्‌ इति । 
{06176 18 ८८1८८52 € €) {07 087 10161 € 1808, 283 171 4617246 
240८@ (1२80 1188 00 001) 214 412८4८८. ८८12/कं (४०6 छा] 1188 110 
870008.61}. 81001] 06116 18 ९६४८६56 {07 0099 श 11160. १०९३ 10# 
९718४, 8.8 10 6 407114व17424॥ ८४.1८2 (0८8 18 8 81281] 01४67067) 214 
(111404/5 = २८40४444 = (* 1140 > 18 {02727014 -80 21०6 ००] 
01 71066}. 

^ थ ९. 
भीत्रार्थानां भयहेतुः (1, 4, 95) 
ञ ० >, \ वरव त 
य य्यः ₹रक्वज्निक्तुम्‌ 1018 5/4 009 100 2 ४९6 0661 1684. 
श = भ पे क ॐ (~ भ, (~ [क 

कथं वृकेभ्यो विभेति दस्युभ्यो विभेति, चोरेभ्याखायते दस्युभ्यस्रायत इति 
४९१ क11| ७6 {116 कतार्‌ {07 ४16 00646704/४4 07 ९/८, = व45 2/4, 
८7५ ॐ114 क4& १/८ 111 ६6 {0110 छ10& 86661668 21 60/4/6 2160564; 
१८5/1/6/21/0 62600८1; ८0750/0/45 46/44 8.1त्‌ व45/ 0८600045 (10/48 ? 

८ (> "(~ (~ भ (- [३ 

इह॒ तावद्‌ ब्रकभ्यां विभेति दस्युभ्यो बिभेति इति, य एष मनुष्यः 
भ, ५ ^ (क (~, [3 ५ (५, 
्रक्षापूवेकारी भवति स्त पयति ~ यदि मां वृकाः परयन्ति ध्रुवो मे मृष्युः इति । 
स बुद्धया सम्प्राप्य निवतेते, तल श्रुवमपायेऽपादानम्‌ इत्येव सिद्धम्‌ । इह॒ चोरेभ्य- 

नि ॐ के भ पू [8 ४५ च 

जायते दस्युभ्यजलायत इतिः य एष मनुष्यः कषपूचैकारी सुद्‌ भवति स पयति - 
यदि इम चाराः परयन्ति श्रुवमस्य वधवन्धनादिपरिष्ठश्ञाः इति । स बुद्धया संप्राप्य 
~~ _ € __ क ध्र भ (५ 
निवतेयति । तत्र भ्रुवमपायेऽपादानस्‌ इत्येव सिद्धम्‌ 


81 6प्ाप प्रापतत्‌ द प्रप्त 24.10 48612 92 


पि78 क 180 16616166 00 ९1460415 61601 (6 {56878 ४16 ०) 
200 ८05 (/1८0/1/0 61006८४ (06 {678 445741८5), 8 {016819116त 118.11 8668 
1118., 11 फ्०1 ९68 866 11100, ५68४} 18 (लाद) &2त 118 {1810 17 
0008.0॥ प्र 1 1 10 1118 ण07प्त्‌ 116 वाक्फ8 1171708 8 क्रक {1011 1४. 
40040 1146८ 18 86011760 {1676 {700 #116€ 5्र्-ठ 77८24200 0646 
८ ९4./१4.1४.  \#४ 1610. ए€6161166 60 06560445 11.49 4६६ (16 82८68 11111 
{7070 1116४68) 8.1 445}/८74/45 1/24/%८ (16 88.१68 11110 = गि0ा 
८445 1/ ८5), ४110 19811 01 {076810४ 8668 118, 1{ {1116 68 86€€ 1110, 16 
18 8076 ॥0 1066† 0100 १6६९0, ९806 €४९५. 82 1125911 ५ प 
९180166 11110 {0 00116 10. ९0008. फ} {1670 11 18 11110, 16 
0788 01100 28 0100 ६670. {106 0०0166४ 15 8८16१64 ५0616 0 
४06 5८7 (212८ 42} 416 /® 40647141. 
नि 07 :--- £ 214/41/0 16848 11616 :- 41/40/0245 {1 (८6740 - 
5०5०४४८४ 50.5401/402 721} 402 १५८११ ४८९८10८0. 
प्राजेरसोटः (1, 4, 26) 

अयमपि यागः शक्योऽवक्तुम्‌ 
रा) ४018 57/10 008 00 08 ए 06९ १€०4. 

कथमध्ययनात्‌ पराजयते ? 
पि५फ उक्ष ५646014८ 06 86८प'€व ४6 ०4/४4/4110 10 40/14/4/0416/ 
{0070404/4/6. | 

य एष मनुष्यः परक्षापूवेकारी भवति स पश्यति दुःखमध्ययन, दुधरं च, 
गुरवश्च दुरुपचारा इति, स बुद्धया संप्राप्य निवतेते । तज्ञ भ्रुवमपायेऽपादानम्‌ 
इत्येव सिद्धम्‌ । 
^. 11181 2 {07681110 8668 ॥08# 16 18 4100पा# 0 प्रवर {6 (कववः, 
0 76{2811 11611 216 ६0 86716 {06 88011678 0 ४€ा7 11687728 
00116126 810 [1611066 &0068 110 8880618.४100 11). {060 10 18 


10111. 80 012 8 11018617 22४ {70701 17. {06 00]667 18 2९116१6 
11616 $ 116 5्र^८ (27८४५११ 00 व्‌1/९ ०14 46104108. 
वारणाथनामीप्सितः (1, 1, 7) 
"किमुदाहरणम्‌ ? ४४ 18 णाल ठक (ला) ? - 
माषेभ्यो गा वारयति 


16 070 1650 (06820) 17 116 86161106 21635010 06. ०९7५/५1 
(116 1976 ए 6108 0० § {7011 €8.{10्ध 21054). 


94 ष८ाणाहड (प्व 2474118 0485४ 
५. ^ भो 
मवे्स्य मापाः न मावः, तस्य मापा ₹रंच्सिताः स्युः; यस्तु खट गावा न 
माषाः; कथं तस्य ₹प्पिताः स्युः ? 
4050 711 06 1116 00]€९४॥ = 101€ा€6॥ ॥0 006 0 08 09 
1450 210 120{ ९0 8. {३0 कर 011 1 05 € 00]60४ न 10{ला€इ६ 0 
0116 110 0 18 01114 008 ६10 110 16.58 ? 
तस्यापि मापा एवप्िताः । आतश्चेम्सिता", यद्वेभ्यो गा वारयति । 
4 @>4 &1016 ३8 {€ ००९८४ {= 1116168४ ६0 [प्रो 100. 81५6 6 
06 १668 ९०8 {701 (व 10, 1४ 18 दलाल {06 ०06४ 
1116768४ {0 111. 
इह कूपादन्धं वारयति इति, कूपे अपादानरसंन्ता न प्रामोत्ति, न हि तस्र क्रूप 
ईप्सित 
40444500 88 110 ©081066 0 ॐ] 111 &4 10 1116 
8616106 10044 ५7040420 ४९7५/ ८४ 81106 (700 18 110४ 21) 006९४ 
01 106768६ {0 10, 
कस्तर्हि ‡ 0 18, {6, {06 0060४ 2 1167681 १ 
अन्धः 16 110 8. 
तस्यापि क्रूप एवेप्ितः, परयत्ययं अन्धः कूपं मा प्रापद्‌ इति 
704 (९) 8100618 116€ 7105714 €ए€ा) ४0 010, 81066 € 18 091€{प्] 
{18 †06 0111 8 4०88 107 8] 100 ४06 रला. 
अथवा यथेवास्य अन्यत्र अपश्यत ईप्सा, एवं करूेऽपि 
(07 1676 18 7/5 #0 ४06 110 ०९ ४0 &० ४० 06 क &8 0 &० 
6186 ए 11616. 
इहामर्माणवकं वारयति, माणवके अपादानसंज्ञा प्राप्नोति 
44474547 94 109 1686} 27100404 ([0प्र]911) 10 1116 86६६९७९ 
40725" 1221४८4८ ४7/4४. | 
¢ 1 (भष {५ ति 1 छ ॥ 
कयतलात निक मर्विष्यातं (८110-5 का] 8९४ 16 ४४ पका. 
0 :-51006 दे वएकद्व 18 20500100, 147८5479 फा] 
867 111 0 {06 5४८ द्वा" 2/0572100004002 41000. 
असावपि तर्हिं बाधिका स्यात्‌ 
17 18. ऽ{ ६ क्ट १16 ०८204541 € का 7९661166 
10 071४. । 
वषि ठव :--4 21/04 16848 0616 :- (८ ©/4/240010617 174 (८4/50 १1८ 
४४८5 १/4८6 27 ८47017५ १४ {८411047009 व 4070 ११५70 क. 


80 एप्त ^ तवा ^-^ 24 ^ एप 6 20531716 प 95 


तस्माद्रक्तस्यं कर्मणो यदीप्सितम्‌ इति, ईप्ितेप्सितम्‌ इति वा 
06०५6 न0€ा' ‰4100215 ‰वत 7/050142100 07 705115051{4170 18 ॥0 06 1684 
111 {06 57700. 

नि 077 :--॥ 71044 76808 167 : = 44/7८ (41700८57 7्रत 211900111410} 
९0 ({00746100500100640/64 1८४ 21८4४८45 व ८१६८८. = 41414/} ६०६८ 
710511051/ 40215 000047014500 94 11447104, = 11058/605710000 -- 
04070.4/4/1 01 ‰/ वव 7105 ४4100 47110 (454 वव 710301८0 12/47 41. 
वि ४ ¢ ® ¢ ¢ ~ + 6, _ (~. 

वारणायषु कमग्रहमातयक्य केतुराप्तत्तस कम इर्त वचनात्‌ 
6110101 07 (47114104, फ 100 7661066 #0 ए4/^41021104 1ऽ प्1116668- 
821, 81006 {16 5८0 ‰ 11८1८" {52८2{4701410॥ (८4/11८ 18 7684. 

वारणा कर्मग्रहणमनभथकम्‌ 
पण [0086 18 86८४९6१ ७ ८694104 (4/010/14/} प्र [611 16676106 {0 
¢ 174 1.77"८0 4. 

किं कारणम्‌ 14/} 

कतुरीप्िततम्‌ कर्मेति वचनात्‌ -- कतुरीप्सिततम कर्मं इव्येव सिद्धम्‌ 
ष ६16 ऽव © 47८ 06140140 (41014. 1116 001६6॥ 18 
८116४९५ 0४ {06 5८1 414९८ {/5९{41८024701 (42114, 

अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ 
11118 54८, 100, 0४ 107 1086 06610 7684. 

कथं मपिभ्यो गा वारयति इति ! 
४18४ ा]] ४6 ४06 कजा 07 06 ०३86 11 5780 /5 60 - 
९41८4८४ ? 

परथत्ययं यदीमा गावस्तत्र गच्छन्ति श्रुवः सस्यविना्ः, सस्विनारोऽभरमश्चैव, 
राजभयं च | सं बुद्धया सम्ध्रप्य निवर्तयति, तत्र श्ुदमणात्रेऽपादानम्‌ इत्येव 
सेद्धम्‌ । 
प्€ 8668 ६9४, 1( ५068& 608 @&0 11676, € वलइ्प९00 ग (ना) 
18 66701) 20 ९61860९1] ४९76 1] 06 ८4704 8.1 70 ध्‌ 
ए प्र0181110671॥ 8 11 ए10 इ ९०6 10 28806140107 10 पलो 10 
1118 10114, € 0५11४68 61160 87 06066 {118 ०३86 00 11] 60106 
का101111 {016 [116 0 ४06 52044 007४0100 40 4/5 20021010. 


अन्तद्धौं येनादशंनमिच्छति (1, 4 28) 


अयमपि यागः राक्योऽवक्तुम्‌ 
[018 57/14, 100, क़ 107 18४९ 0661 762, 


५6 1.78 07 474 रिणा1*8 ^ पए ९5४4 


कथम्‌ उपाध्याया दन्तर्धत्ते इति ? 
प्र &४ 18 {16 8816४01 0 ४06 {06401484 ० 04/41/6011 ॥116 
8९616106 {7{02404/29८4 71८47410116. 

परयत्यय यद्वि मासुपाध्यायः पयति, धरुवे मे प्रेषणसुणलम्भो वा इति, स 
बुद्धया सम्प्राप्य निवतते, तत ध्ुव्रमपाय अपादानम्‌ दर्त्यव [सद्धम्‌ | 
प्र 8668 #1184, 1 116 #68७11&' 8668 1010) 16 18 06712111 {0 6 
8९11६ 01 @178)त 07 {0 06 8त10102806त १८५ 8९1 60006 पप 
8880019.1071 111 10 1 118 1110, 06 1107808 81104 16066 14 
00171168 {11111 {76 पालक 2 16 54 1071८47 40 
40401422. 

आख्यातोपयोगे (1, 4, 29 

उपयोग ति किमर्थम्‌ £ ४ {0 18 16 फ०ाप्‌ १1040010 £ 

नर्ध्य श्ुगोति, ग्रन्थिकश्य श्रृणोति 
90 ५186 ८04014८60 पक्ष 10४ 80 [061 {0 746 श्त 07410164 111 
४16 8611661068 (# ८154८ 51‰८7 814 @५१॥॥ 1454 5१11614. 

उपयोग इस्युच्यमनिऽप्यत्र प्रासोति । एषोऽपि ह्यपयोगः । आतश्चोपरयोगो 
यद्‌रम्भको रङ्ग गच्छन्ति नटस्य श्रोष्यामः प्रन्थिकस्य श्रोष्यामः इति । 
¢ € 11 ५८/44 18 1684, 47तकक7वए4 028 36 10 1676 (1 2040 
210 41411104८0.). 9670 #1118 18 /{041/50८. = ७1166 176 एच 11€8 
&० ६०0 #16 [1906 7 [रकाद 81 #0445/4 = ६/5 7/1 / (क्र € 
81181} 11867 {0 106 24), @41114445/व = 70527000 /} (€ 818|] 
18160 ४0 {06 & 70101), 16 [8 1८41/600 

एवं तर्हिं उपयोग इत्युच्यते, सवश्चोपयोग।ः, तत्र प्रकपिगतिर्विज्ञास्ते साधीयो 
य उपयोगः इति 
11 80; ८९/60 18 762 8१ श ०८6 ९८04#7405. प्66 }४ 18 181९) 
10 10691 7742510102/540८ 

कश्च साधीयः: (प्रद 8 8 ्र[061101" {04140 

यः अन्थार्थय्ा 
118. ए 01611 18 ३९५१ 60 [€ 001} {16 {€घ# 811त € 8610 86. 

अथ चोपयोगः को भवितुमर्हति ? 
007 11101 06867ए68 †0 ४6 1© 0001018{101 004 4/0(0८ | 

या [चयमपूवकः । तद्यथा, उपयुक्ता माणवक्रा इप्युच्यन्त, य एते नियम- 
पूवकमूर्धीतवन्तां भवन्ति 


87 पए रातत ^ प्रो 4- र एप ४104 ४06 94 


[08६ फ 0100 18 800011108116व 1 20144770, = 07" {16 [0 प [0118 10 
8{प्र पष 100 11141024 216 89860 88 12 21/1/.८८त 21211084./८641. 

17 पुनरास्याता अचुवयाग कारकम्‌; आ्हस्वद्‌ अकोरकम्‌ 
{य 1066 18 10 1074/42007124८द 44/42/2114, 18 ©/2/0/614 (८40 
01 10? 

कश्चात्र विरोषः? प्रा }8 ४0६ 01061666 0616 ? 

त क (न (क ® 

आख्यातायुपयागे कारकमिति चद्‌ अकथिततात्‌ कर्मज्ञाप्रसङ्धः 
{11 18 8210 {09४ 44/८4 18 (224८ 10 ८7 042/044, 1166 18 
01027166 {07 (4/201544201770, 81066 1# 18 0८0101८0. 

आख्यातानुपयोगे कारकमिति चेद्‌ अकथितघ्वात्‌ कर्मक्ञा भाग्नोति । 
{116 18 8814 0186 ९4114 18 (©7044व 11 41140064 = ५0€76€ 18 
९1127106 {07 0/*701050271/ 74, 81066 1 18 0410114. 

अस्तु तर्हिं अकारकम्‌ [{ 80, 1 1४ 0९ 027८6. 

क, किन, ¢ 
अकारकामिति चदुपयोगवरचनानथेक्यम 
{1 1४ 18 ५८744८८, ६06 प86 0 806 फ०1त्‌ ८044/5 2 86 ए68 10 [पा 0086. 

यद्यक्रारकम्‌ , उपयोगवचनमनथेकम्‌ 


{ 16 18 474) ४116 प§6 07 ४16 ०7 1८024504 861*968 110 
एप [0086. 


अस्तु तरिं कारकम्‌ 1 80, 16॥ 1 6 पठाव 
ननु चोक्तम्‌ - आल्यातानुपयोगे कारकमिति चेदकथितत्वात्‌ कमंसंज्ञाभसङ्गः इति 
00, 1४ छ28 8814 {118.४, 17 1४ 18 881 186 62८2 18 ८९१८५ 1 
८11.00041/540, #1676 18 ९1181166 {07 &41170442407द, 81166 1४ 18 ०॥८८1॥१द. 
नैष दोषः, परिगणनं तत्र क्रियते - दुहियाचिरुधिपच्छिभिक्षिचिजाम्‌ इति । 
1018 ५९6५॥ १०९३ 106 9186) 81166 ‡7041042114 18 10846 ६108 :- 
121401-4/001-7 409 -10106000 -0001८50- 6120000, 
अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ 
1018 57/५4 ६00 009 100 18.96 0960 76४4. 
कथमुपाध्यायादधीत इति ६ 
४.8 11] ०6 ४०6 कप00न ४ 07 (06 020144४0 ० ०0401164 
110 06 86066166 (64/1/74/24 ८7/८2 
अपक्रामात तसलदव्ययनन्‌ 08 ग 108०० &€॥ ० ग पाप. 
यद्यपक्रामति, किं नाव्यन्तायापक्रामति { 
11, 13 


98 1.८8 0 ९414. रव 4118 14 प 28४५ 


{1 च्छ 6 ०प् ज पण, किर १० 06 ००४ &6४ (प 2 110 
00170 0166 ९ | 
न्ततत्वात्‌ 

011 9000६ 9 6116 14688 ९010110 0प्र४ 170 10 वपा ९ 8प६९688107 
10 ४16 10170 ° 8००१३. 

अथ वा ज्योतिवेजज्ञानानि भवन्ति 
01" 16 14698 876 1116 {16 183 €118118108 {707 8 ] पा10प§ 000. 

^~ ` 0 (कर 
जानकतुः प्रकृतः (1, 4, 80) 

अयमपि योगः शक्यतेऽवक्तुम्‌ 
10183 5/4 {00 08 109 8.56 06610 २684. 

कथं गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते, गौरोमाविरो मभ्यो दूर्वा जायन्त इति १ 
पप्र 18४ 15 06 9प४0 गा 064624८४ ० 6520144 82 0016706. 
४11509४८ 171 #16 86116068 @01214/4 ¢7*5८146 64/46 (80070101 80118 
{00 ९0 -तप०&) 814 0616777द2116170064/6 "४ 24/41 (09219 
2.88 18 [700९९ {01 16 {दषा 01 ८0३ &्त्‌ 001 01 81660). 

अपक्रामन्ति तास्तेम्यः वश ०००९ ०४ 70०) लप. 

यदपक्रमन्ति किं नाल्यन्तायापक्रामन्ति 
{1 हष 6076 छप, क0 4० ॥0९ङ़ग ००६ 06४०6 छप 8] 24 0166 ? 

सन्ततत्वात्‌ §166 {€ 6 6010108 0प्रह 1४ तृ ्रालद इप८९688101. 

अथ वा अन्याश्च अन्याश्च प्रादुभेवन्ि 
007 {116 00006 ०४ 1 6116167 {017118. 

युवः प्रसवः (1, 4, 81) 

अयमपि यागः शक्यतेऽवक्तुम्‌ 
1018 54/74, 00, 10 10‡ 086 06610 684. 

कथं हिमवतो गङ्गा प्रभवतीति 
४१18. 111 06 06 कप जल 0 (16 00द47014/84 9 10100211 170 
106 8611४60 ९6 2710४८6 @८71द 10704८44 2 

अपक्रामन्ति तास्तसादापः 106 फकाला३ त ०प्¢ ० 1. 

यद्यपक्रामन्ति किं नात्यन्तायापक्रामन्ति ? | 
{1 पाहुः ००706 ०प४ ग 16, क्रक १० ४16 ००६ 6७706 0४ 81] 2 ०0९९ ¶ 

सन्ततत्वात्‌ 8106 #6क ००९ 10 व्ल इपर ५९९३8०7), 


ऽग एप्प 4 पप्रा 4 4 204 2. ... 84 84112404 प्र ५1४4 99 


अथवा अन्याश्च अन्याश्च प्रादुर्भवन्ति 
(01 {16 016 0 10 व1061&॥ {018. 


कमेणा यमसित्रैति स सम्प्रदानम्‌ (1, 4, 52) 
४४८ 00168 876 १९६1५ 1671 1€76 :- {16 2742} 4/4 2 {76 फए०प्व्‌ 
47114126, ° 06 [01090 प्र ‰47 &०त 50 2०१ ०1 ५6 {० 01€10081- 
{10108 ८6४ 204 74 {070 {06 778४ 10166. (4) (06 2660 07 
0706186 07 2१५1० 76 र०ात 40४‰/द 10 (06 5 ्"व. (5) 106 
71660 07 #6 2674 क 12140 = 74454240 547010704619व 5/८ 
८4 /८८4721.45017170. | 


कर्मग्रहणं किमर्थम्‌ ८ प्र 02४ {07 18 #06 07 10210011 ए 


[श [क 


यमभिप्रेति स सम्रदानम्‌ इतीयल्युच्यमाने कमेण एव सम्रदानसंहया प्रसज्येत ; 
कमग्रहणे पुनः क्रियमाण न दोषां मवति, कर्भ निमित्तत्वेनाश्रीयते । 
{1 ५6 5/4 18 7684 ८402 471072४४ क = 54710174व4211400॥ कऋ170प्४ 
116 फ 1. ८11120104, ८19६८ = फा]] 6021066 0 816 = 50001{017446114- 
50271090 ; प्र, 07. {116 01167 814, 11 {06 074 (८410147द 18 686, 
(1ला€ फा] ०७ 0 510 6पाक २ 19 शशा] ४6 धनर 98 ४16 
22.1101170 {01 54740704दद124/004. 
॥8। 

अथ यंसग्रहणं किमथम्‌ ? 

1# 027 {07 816 ४06 [00110 प 0३ ‰02४ २1५१ 5८/ 1624 ? 


9 


कमणामन्रति स्म्रदानम्‌ इतयद्युच्यमाच आाभप्रयत प्व सम्रह्मनसर्ञा 
प्रसज्यत ; यतम्रहम पुनः क्रियमाण न दषा भवतः यसम्रहणाद्‌ जभिवरयतः 
सप्रदानसंज्ञा निभज्यये । 
{1 ४6 57८८ 18 ८९68 4101410 द 4001141८ 5470107 446114702, 5471010 
41145074 ए] ९४106 ६0 &0 ६0 (कह $ 0 प) ०प 16 ० पालः कपत, 
11 &4778 8.० 541} 876 168, ४7676 ऋ] € 110 वाि6पाकक 810 ४06 
8011070401:4541100. {0 ¢" 11] 06 07067. 


| ना 
अभिप्र्रहणं करिमथम्‌ 


पप्086 18 ५116 [ए पए]0036 86९९१ पग ४6 1161008161018 ०8४ 81 714 £ 
कर्मणा यमेति स सम्प्रदानम्‌ इतीयल्युच्यमाने यमेव संभरति एति ततैव स्याद्‌ 
उपाध्यायाय गां ददाति इति, इह न खाद्‌ उपाध्यायाय गामदात्‌) उपाध्यायाय 


100 1.78 23 0 24714 स^ 118 42866४८ 


(^~ [क [क कि सते 
गां दास्यति इति; अभिप्रम्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो मवति, अभिरामस्य वतेते, 
प्रराव्द आदिकर्मणि | तेन य चाभ्िति, यं च अभिप्रेष्यत्ति, यं च अभिप्रागात्‌ 
आममुख्यमात्रे सवत्र सिद्ध भवति । 

17 {16 51110 18 17८24 41110414 2/0 ९॥ 50 54071{07ववद70400॥ 1100 
५१17 80 214, 5८70010*0व 7105 व 792 का] 086 0 1100 70 
06 10 र 21 ए९8+ 28 10 (04/40/4244 0290. ववकक कत 711 1001 
1277060 ४0 1117 ए 11010 16 ६26 07 ए11] &1 १९५ ४8 171 (76401/ कतव 
04100. ८47८ 9०५ (640४4224 0771 4051/41४. = 11 400४ 2.0 274 216 
71680, 11676 11] ४6 ० ०106 पाङ; 160 00 068 66010000 8.0 
2074, दकष्व. = पतहा९6 5002/07404020व1 ९4 18 861116१6 ६0 2101 क्र 107 
6 १1१6९५४ फ़ 1१68, 001 6 11] व(द &1ए€ 87त 10010 16 
0116611 €. 
।8॥ 

क्रियाप्रहणम्‌ ए,884108 {06 फ0०1व्‌ १/९ 1 {76 5४2. 

क्रियाग्रहणमपि कर्तत्यम्‌, इहापि यथा स्यात्‌, श्राद्धाय विगर्हते, युद्धाय 
सन्नह्यते, पत्ये रेते इति 
1116 01 द, 100, 800प्रात्‌ 06 16६्व्‌ 11 16 5/1 80 {112 
5000110144@7व7धव 0 फ़ 76807 0 5704410, &८4404 8.20 {4 10 
106 8608611068 77५4060 22021006 (06 110410प्1€8 0ण्€ाः 5724400), 
‰/०५441/.04/0 501.14/12/4/5 (116 27100 07"8 11018617 {07 02116) 21 244 
९#¢ (8116 8]66{08 11687 167 80214}. 

तत्तर्हि वक्तन्यप्रू [४ 1३४, ४0९0, 06 7684. 

न वक्तन्यम्‌ प्ण, 1{ ०66५ 06. 

कथम्‌ : प्छ फा]] 18 [प्0086 ०९6 8९१९ १ 

क्रियां हि नाम लोके कर्म्युपचरन्ति - कां क्रियां करिष्यति - किं क 
करिष्यसि इति 
0 60]016 1 ४0€ फणा] त्‌ ०३6 ४116 ० (६५17000 ५0 १६०४6 86000. 
तशा [फ 70, 28 111 1116 361४6006 (100 41010 14115405 11 1116 
86086 07 फ 18. 71/02 276 ए0प १0108. 

एवभपि कतेञ्यम्‌ - छृत्रिमाछरत्निमयोः छ्त्रिमे संभत्ययो भवति । 
9 रला पला 1 श०पात्‌ ४९ २6६) 81५6) 9 (21411004 2० 20111700 
07] फ़ 1472084 810प्रात ०९ $श्षुला {7६0 80९९पप४, 


(~ [>+ ¢ 
क्रियापि ्त्रिमं कमे एष्छा1 ८1*1/९, 18 {11711714 -41004, 


3पि एकप ^ पप्नास^ ए एए0प्4 ... ४५४ 24 64 प्तं 101 


न सिध्यति । कतुरीप्सिततम करम इत्युच्यते, कथं च नाम क्रियया क्रियेप्पित- 
तमा स्यात्‌ 
१0, 1४ 6000 06. क€ सव्र्तठ वा 705000100क/ 1001010 18 
6६. 0 क्र 081 (1140 0600706 2057702 ४1८० पद्व 1/2 

क्रियापि क्रियया इप्सिततमा भवति 
11 ‰^1‰/@ 06९00168 2051{4८410द {1110010 ‰१४/८. 

कया क्रियया ? एङ राना 4 १ 

सन्दशेनक्रियया, प्रार्थयतिकरियया अध्यवस्यतिक्रियया च | इह य एष 
मनुष्यः प्क्षापूथैकारी भवति स बुद्धया तावत्‌ कथिद्‌ अथ सम्पश्यति, सन्दृष्टे प्राना, 
प्राथनायामध्यवसायः, अध्यवसाय आरम्भः, आरम्भे निदैत्तिः, निवतो फलवाप्िः | 
एवं क्रियापि कृत्रिम कमं । 
3 16 "© 7 86न०&, एङ ४06 व 18118 211 0 11€ 
(7/0 ० १९९01010. 4. 10810 0{ {0168181 ४, 1616, ०16] 8668 
॥16 छ 0016 7010. 13 1104*8 €$€ ; 2 {067 ९01 [076116081010, {11616 
18 1810 ; 2{{€ा' 1811 11676 18 १९४९1111 2.{1011 ; 2776 १९॥८71108.- 
1011 {0676 18 26010 ; घ्त०एपद्0 9.60610106 ४1676 18 06 7181108 
10९} ; 1170 {116 70181 60८, (0676 18 {6 169©]0 त ५76 पि पा#. 
6066 (2 ४00 18 {1८170004-1८1200. 

एवमपि ~ व्ल ४४०य+ 


कमणः करणसंज्ञा सेश्रदानस्य च कम्न्ञा 
(1616 18 ०66 ६0 &1₹6 ८1८4204547727क ४0 (40 &०त 4411774 - 
5807176 ६० 542007046144. 
कर्मणः करणसंज्ञा वक्तत्या संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा - पश्युना रुद्रं यजते, पु 

रुद्राय ददाति इत्यथैः । अभ किर पश्यः प्रक्षिप्यते तद्रुदरायोपदियत इति । 
{47011450 द 188 ६0 06 &1र€ा1 ४0 (41124 &1त ८010-5 क पद ० 
5८.17107046084. ४12. 746111त 0५47८000 ‰40व&. [४ 1162118 116 &1ए 68 
0069 ४0 72047". = 2040 18 ॥1170 क 171 776 870 10 18 1क्€ा1 8 ® 
0067107 ६० 220८474. 

पि 07 :-- [४ 18 011 {116 ४06 ‰० 06 त1067610 01208 1180 
876 1701 1100 776 81त 1160106 46 676 (€९ल158 0 168 0597688. 


करषटेष्याघ्चयार्थानों यं प्रति कोपः (1, 4, 97) 
किमेते एकार्थाः आदोखिन्नानार्थाः ! 
10 #1686 19.१९ {116 88116 1680118 07 ०7676 0680108 ¢ 


109 1.7८0.708 0पि ९474 पय 41.18 1014 286४4 


कि चातः? प्08 15 7060 कराला 1४ 18 0018 ० 1081 ? 


~ ध 


यदयकार्थाः किमथे प्रथङ्‌ निर्दिर्यते १ अथ नानार्थाः; कथं कुपिना शक्यन्ते 
विशेषयितुम्‌ ? 
1 धल 276 8000008, फ] = 810प्ात धल 06 २6६4 86072४6] 4 
{7 ४४6९१ 8.6 विलि ४ 1168.7111008, 110 फ 800प्]त € ब्ल 06 वपकशा0त्त्‌ 
0 (८1८1 2 

एवं तदि नानार्थाः, कुषौ वेषां सामान्यमस्ति । न हि अकुपितः क्रुध्यति 
न वा अकुपितो द्रुह्यति, न वा सकुषित द्यति, न वा अङकपितो असूयति । 
1780, धनर 05प6 तार्िलला६ 6201018 ; प 68९0. 2 10600 80111188 
गरि0् 8.10ला. 707 016 1010४ 87द्ुशा' ५0०८8 10४ धल] 111108.166 ; 
0116 1110६ 8.0@€ा ५१०६३ 1105 86] ५768 00लाछप8 ; 006 10107 
8067 ०१०९३ 10४ 86] ]€&10 पऽ ; 814 016 10110 प्र 20&€ा ५0९8 10 
0ला५€ 01678. 


साधकतमं करणम्‌ (1, 4, 42) 


तमग्रहणं किमर्थं 2 न साधकं करणम्‌ दू्येवोच्येत 
४८021 {07 18 1८21714 7684 ? एए $ 16 1101 #06 5८14 684 6५44६42 
/८414120202 ? 

साधकं करणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सर्वेषामेव कारकाणां करणसंज्ञा प्रसज्येत । 
सर्वाणि हि कारक्राणि साधकानि । तमथ्रडणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
11 176 ऽ 18 68त ७ 220८407॥ ८214128 1000 प ६4 2704-2140/व%/द) 
/८74104-50201 द 118 6181166 ४० ४९6 014 ०7 8]] ॥2704 45 ; {07 9] 
८474445 816 54/45. = [7 (4124 -1210८ 010 18 7684; (676 111 ४6 
00 ०6६५¶ 

नेतदस्ि भ्रयोजनम्‌ । पूर्वा्तावत्‌ अपवादस्वाद्‌ बाधिका भविष्यन्ति, परा 
परस्वाद्‌ अनवकाश्चत्वा् 
118 18 00४ 16 14४6 ५7 = {1036 118४ 0760606 86४ 118 2{ 
18001 0 0610 204४दकव १०१ ४1086 ५१8.४ {0116 कर 86 1018 &॥ 
12.807 एग 060 ९441510 (1. 6.) 4114८250 

इह रताहं धनुषा विध्यति, अपाययुक्तसाच्च अपादानसंज्ञा, साधक्रतवाच्च करण- 
सज्ञा प्राति | तमग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भक्ति । 
ति€ा€, "€, 10 94४5 ४7 द४८्, ४166 18 00900610 ८0726700 
50111 द #0 040४5 01 8000प्06 ० {06 68061106 ग 00द42 व्‌ 


39. ~ तका प्^^74 04 ५4 410 103 


{८८741454 94 00 8600 प ग 1४8 0608 56400404. 1115 ९४ का] 
06 16000४60. 11 ८८71८ -27444}/4 18 1684. 

एवं तर्हिं खोकत एतत्‌ सिद्धम्‌ । तचथा रोके ‹ अभिरूपाय उद्कमानियम्‌ ›, 
¢ अभिरूपाय कन्या देया ' इति, न च अनभिरूपे प्रवृत्तिरस्ति, तत्र अभिरूपतमाय 
इति गम्यते । एवमिहापि साधकं करणम्‌ इत्युच्यते । सर्वाणि च कारकाणि 
साधकानि, न च अपाधकर प्रवृत्तिरस्ति, तत्र साधकतमम्‌ इति विज्ञास्यते | 
{7 80, 1118 18 80 ५6५46 {7000 71127 18 {0 10 ४06 0710. ए 
11881106 1{ 18 8910 11 {16 011, “ 1.6 867" 06 07020 0 
ए 8811 ४6 {6४ 97 4600100 (४6 ५१६86१४६ ०"1046&70010)} 7, « [,€॥ 
106 (८11/ठ ०6 &@ 6 170 10811826 0 ॥016 48017104. प०0०वङ़ 
{11018 97 ५6 प146861 र10& 14610071 ‰५ ॥61५6 06/.1/्द4/0 
6४14611६] ८1628 0 {06 1105 प6867'ए11&. 80 8180 1676 1† 18 8816, 
‹ 3011048 1८411142. 41] (८2/वव5 816 56404105 80 0000 
{1111118 01 45044405 9114 1161066 52404 13 {8्€ा 0 हटि" 0 
0 504/104/८4141014. 

एवं तर्हिं सिद्धे सति यत्तमग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायेः कारकसंज्ञायां 
तरतमय(गा न मवात इत 
{1 80, 4८740 76848 {424-070ा/04 €ए्ला ॥110प्र्॥ = 1४8 एप 0086 18 
0161 प्र {86 8676. ६ €166 06 86808 08४ {0676 18 110 414- 
14114-20 (61101066 ° 16 06४6 ० {16 ४० 07 {16 0९8४ 2 0080) 
1/0 76676066 {0 ८९1८444-507710 96. 

किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? प्रा 15 116 ००९0४ < ४1;8 12010022} 

` अपायमाचायः कि न्याय्यं मन्यते ? 
एए्ला १०८३ 4८214 (1 #0 06 ४16 16 ध ६6 4842104 2 

यत्र सम्प्राप्य निवृत्ति 
४ 1676 1616 18 86012101 2167" 8880018 101 

तेनेहेव स्यात्‌ ग्रामाद्‌ आगच्छति, नगराद्‌ आगच्छति इति । साङ्कारेयकेभ्य 
पाटलिपुत्रका अभिरूपतराः इल्यत्र न स्यत्‌ । 
{1 80, 16 रा] ०061806 ० 1676 10 ~ @/0104दठ 74५८८1441,804 
2 444/ ठव 0440८041 8०१ १06 17 6002 456 04/4/॥ 7 द%01/1744 
000111100/410./. 


1, अपादानम्‌ 18 8106 76९4108. 


104 1.08 0 2474 रणा 14 प्र५.ए प 5 ८८ 


कारकर्ज्ञायां तरतमयोगो न भवति इत्यत्रापि सिद्धं भवति 
[४ 18 86076 €छ 676 0 #16 तप) ९7445 417076 4719 {4174 - 
{01110160 104 64404 


तथा आधारमाचायः क न्याय्य मन्यत : 
प्प 1141 १०७३ वृ८दा४व छापा) 10 ५16 8716 कक्ष, 0 06 ॥16 16द1भ- 
11126 (40/42 ! 

यत्र कृत आधारात्मा व्याप्तो भवाति 


066 64767440 [061 ए४१९8 ४6 10016 80866 ०८्८प0€त फ़ 
24154/0४८. 


तेन दैव स्यात्‌ - तिकेषु तैरम्‌, दधि सिः इति । गङ्गायां गावः, चरे 
गशकुरम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 


{7 80, 1४ ऋ] ०0612906 001 1616 10 41223 1041470४ 27 44102 
5८110 816 109४ 17 @4/40/0109 47४५ 91 (६ 1105 02744/44070 


कारकमुज्ञायां तरतमयोगो न भवति इति अत्रापि सिद्ध भवति । 
1४ 18 86८16 € 1616 0 106 416४पण 074/045071176427 
{014 -{47104- 1/5 114 64४41. 

उपाभ्याङ्ग्सः (1, 4, 48) 

£ > ।९। 
पसेरस्यथेस्य प्रतिषेधः 1००१ ४० "070१६ ०5 ¡प ० 8०७९ ग िरणणटठ. 

वसेरहयथेस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः, आमे उपवसति इति । 
1116176 18 ०66 ४० 01001010 (‰८71714542407द 11 76616166 ६0 ४८५5 
1 {06 86086 7 ६0 ५5८, 80 {08 {1676 680 06 0] 18 886 
(11216 ५{०८५४८5८८१. 

स तर्हिं वक्तव्यः [¢ 711 प्र, {६060, 06 1686. 

न वक्तव्यः । नात्र उपपूर्वस्य वसेग्रमोऽधिकरणम्‌ 
0, 1४ 1660 007 06 768. 72004 18 101 16 04710101 11 
16616166 ४0 ४८5 क्र) ८00. 

कस्य तर्हिं १ (0 1010 ४०७०१ 

© ९ (=, 

अनुपसर्गस्य । ग्रामे असौ वर्लिरातरमुपवसति । 

(01144 18 ८4141010 00 0 ५5 [0166646 एए 10 {076 0081010, 28 


70 @70096 ¶5९% ४८९4. ४0/40 ४ववरव (6 [राद 10 ४0€ 
ए1118.46 {8818 †1166 १६.९8) 


पि 0 :- 27/00 888 {1196 76 गनृष््०णडपा0) ० पलद भ्यत्‌ 


९८५५५504 18 व1240/42/14 8, ६8 ० 0104 8 ५020450100 18 
00/0174704 


87४ एए वत 40 क्ा ^-^ 7178 1081414114 14 404 105 


¢ € ^^ # ¢ 
कतुराव्सततम कम (1, 4, 49) 
५ (>< प 
तमग्रहण किमथम्‌ १ 9४ णि 18 14000 7680 ? 
९.८ ^~. _ + [9१ ( {५ ८. 

कतुरीप्सितं कमं इतीयत्युच्यमाने इह अपनर्माणवकं वारयति इति माणवकऽ 
पादानसंज्ञा प्रसज्येत 
{1 06 52/74 18 768 क 7052070 47084 को 0010 ६4010) {0616 
18 0081006 {07 4764क1धवण्व 70 116100वद्व 1) {16 860१6106 40067 
21010444; ५९144/428 ; 0 1116 52 60420211061006009 7052/400). 

नेष दोषः । कर्मसंज्ञा बाधिका भविष्यति 
(1118 06६66 ०066 10 86 ; ‰41114547109क (0 #118 51/14 100 
18 {04*4) 8678 1 8&{ 18.116. 

अ्यावपि तर्हिं बाधिका स्यात्‌ 
11 80, 17 9 861 ‰† 1180४ 16 4064294४ 11 06204 {00. 

इह पुनप्तमग्रहणे क्रियमाणे तदुपपन्नं भवति यदुक्तं वारणार्थेषु कर्मग्रहुणानर्थकयं 
कतुरीप्सिततमं कर्मति वचनाद्‌ इति 
{1 {47784 18 768 0€16, ६16 धका = 61414115 {4191407404104- 
1141104 0/4908 41101" 70504100004100 (40015 ४८८47 = ए11} ४6 8010. 
1011816. 

क ञ = (~ (+ भ भ ~ (~ 09 

इह च्यत - दन पचात इत, यदयदनः पच्यत द्रव्यान्तरम्‌ अआमानवर्तत 

(1116 60688101 04011010} 24८व¢ 18 0प्राद्ला{ 10 {06 क] 51 ४11€ 


5९25८14. 17 6044720 18 ९६0०1४६५, 1४ 8300प्ात {72150110 18611 1110 
9.10{0€. 

वि 07४ :--91106 ४116 017 ०4424 7€€1"8 {0 ९००16 1004, 16 
07100045 {1111118 {1087 {16 60768810 0041107 24८1४ 18 
10601161. 

नेष दोषः । तादर््यात्ताच्छान्यं भविप्यति आदनार्थास्तण्डुटा ओदन इति 
(118 ५170९०1४ 0801106 8780. {106 क्र0ात 5044100 16618 10 1166 
10160 18 1060464 ४0 06९०6 ०4418व; ६16 = फ०7त 06001108 
760 061 ८६९५ ६० १७०४८ ४6 ९8 प३6. 


अथ इह कथं मवितम्यम्‌ - तण्डुखानोदन पचति इति आहीखित्‌ तण्डुरन- 
मोदनं पचति इति ? 
07 116 {0110 क10& † 0 8६४68 0616 :--701/41/127 00414419 4८011 


(1168, 00018 1166 110 0०) 8५ 24714000 04414208 7 4१८0॥४ (6 
00018 116 {004 27 1106), ग11670 18 6017606 2 


0. 14 


106 1.7८7.985 0 24174 रव ^1.1*8 4 पत? प्ि65४ 4 


उभयथापि भवितन्यम्‌ (8826 018 06 0010 फ 5, 

कथम्‌: प्र८ण? 

इह॒ हि तण्डुखानोदन पचति इति, व्यथः पचिः, तण्डुलान्‌ पचच्रोदनं 
निर्वर्तयति । इह इदानीं तण्डुलानामोदनं पचति इति व्यथश्चेव पचिर्विकारयोगे षष्ठी, 
तण्डुखविकारमोदनं निर्वतयति । 
प्€ा€ 10 {06 861६6४66 11011401द7 54411400} {4८41४ 01 16 ४0 08918 
2 †106 11168102 ° {4८, = ®द्[ह्वृवाध्व = (12080011 10{0 800 
1118161181) 21 1170414014 (00811 {06 {004}, {16 {0८10067 ४8.168 
10141110 101 118 0066४ 2०4 {116 [वलाः ०क4व {07 18 ०0] 660, 80 
†118{ 116 86106166 1068118 {4711८161 4८८10 64424008 20४471८८ ८ 
प्ल्ा€, ५160, 10 {06 86716066 {110110{61067॥ 04414100 {0404४ 01 {€ 
†छ0 [08708 %14150474 814 202/ए40८410.४ 16 {01167 0660168 {116 
15680714. 01 00410 2106 54110 06601168 {06 0०9]६6†# 2 2227041{470 क, 
80 {9 ५6 &€761106 ४४९88 {41(&५५(८४८८2४ 44704020 १४४१८५/(/ 4४. 

दृह कथित्‌ कञ्चिद्‌ आमन्त्रयते सिद्धं भुज्यताम्‌ इति । स॒ आमन्त्यमाण 
आह प्रमूतं भुक्तमसाभिः इति । ` 
(2116 88.४8» {1616 ४० 871006५ “^ 16886 †&{6 {00५.” 6 10168, 
८ ] 12.४6 81680 {कडा [016१ ' 

आमन्व्यमाण आह दधि - खट मविप्यति, पथः खट भविष्यति 
106 0 20810 888, ^ 11616 णा] [6 ८८748 00 एत ध्ाला 
11] 06 11 106. ॑ 

आमन््यमाण आह्‌ - दधा खट भुज्जीय पयसा खट सुज्ञीय इति 
106 [कष्टा 88, ^ { 8081] (ए6ाक् $ ५४}€ "16 ०० 1४) 048 ; 
{ 8081] दला 86 06 0० छ1४1॥ 70111. 
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हवयति, क्रन्दति, शब्दायते । हृयति देवदरत्तः, हू(ययति देवदत्तेन ; कन्दति 
भ {५ अ 
देवदत्तः, कन्दयति देवदत्तेन ; शब्दायते देवदत्तः, शब्दाययत्ति देवदत्तेन । 


1. फा लिलत 0 कामदाय तशव 040 8078, 54594104 
५४०२. = ४०।. [ 6866 7. इ. (15४ 60.) 


9 पिए ^ प्ररााः4-64वा80ा7पत्ता .. ^ 2 84 पम्ा 119 


106 70008 006, कठ कत्‌ €= (0070108] 1001). = 12. 7८८४ 
{26444114/1, ९02414४ (25040110; 14114012 06444441; ८१41144 - 
४५1४ {2९०44161 ; 54046148 (६404400 47614) 07440110, 507दत - 
%02/4॥४ {25९444116124. 
भृणोयादीनाओोपसङ्ख्यानमशब्दकरियत्वात्‌ 
११6९6 {07 06 ५7454101 ० &7{6॥/द45 01 2000010४ 0 धल 
101 06108 5०604८:/14/0 

श्रणो्यादीनामुपसङ्ख्यानं कतभ्यम्‌ 
{066 18 11666 0 ४५ #0 ॥6 118४ {€ 1008 57 61९. 

के पुनः शरृणोत्यादयः ! प्रा 184 8.6 61 106८/6485 ? 

श्रृणोति, विजानाति, उपलृमते । श्रुणोति देवदत्तः; श्रावयति देवदत्तम्‌ । 
विजानाति देवदत्तः, विज्ञापयति देवदत्तम्‌ । उपलभते देवदत्तः, उपरम्भयति 
देवदत्तम्‌ 
1106 70008 7 70 फा] ०४ कात्‌ [470 = फा४)) ५24, = 72. 115 
(९वर्ववर4/0, 510४41/21॥ 07४40004 $ दुत 0९एवकवा140, ९६72100 - 
0५‰/८८४ (०९९ वद८411 $ ५741460 क5 = ॥८वदकाह4॥), ५1414000 447 0574 
04/(4111. 

किं पुनः कारणं न सिध्यति ४ 0 316 001 (1686 {008 86८62 


जयन्दक्रवत्वात्‌ 0 80९0प्रा१ ० पील एल 00 &484८2174/0 

अप्तु तर्हिं शब्दा येषां कमं इति । 
17 80, 167 1# 06 ए्रत€ा8†00त 101 {116 86186 &0842¢ ‰6500॥ 11010. 
शब्दकर्मण इति चत्‌ जस्यतिप्रभृतीनाञुपसङस्यानम्‌ 
1711 18 {श्ल उ {16 86186 0 &4040८410004, 11616 18 1664 {07 {€ 
10045011/८08/210 01 410014/0445 

रान्दरकमेण इति चेत्‌ जल्पतिभरमृतीना मुपसङ्ख्यानं क्म्यम्‌ । 
11 16 18 (शला) 10 ४6 8617186 ° 64840104, ४1€1€ 18 666 01 € 
100 454/1400/4004 0 ४116 7008 01} €. 

के पुनजेल्पतिपरमृतयः £ ४१० ५२९ 10104142 4051 

जस्पति, विरपति, आभाषते | जल्पति देवदत्तः, जल्पयति देवदत्तम्‌ ; 
विरुपति देवदत्तः, विखापयति देवदत्तम्‌ ; आभाषते देवदत्तः, आमाषयति देवदत्तम्‌ । 
106 10008 047, {4 ण ४ 80 ९65 1110 ठ. ४2. च ग0414 
26४440112/, 10100/01४ 50444200 ; ०11८040 5४044114, ०४९00. 
४01४ 07४०4461 } 2605416 6४444114) 66765450 050440110108, 


120 1.76" 0 2414 रिप 8 1480५४4 


सवेत्र दृशेः ` 
९९ 0 10€ 2{0450/1.104/0100 ० क1*§ 77 00 #16 1प्ला01602010108. 

लेः सर्त्रोपसङ्ल्याने कर्तव्यम्‌ - परयति रूपरतकंः कार्षापणे, दयति 
रूपतके कार्षापणम्‌ । 
1€16 18 1680 {07 06 %045071110/274 © 4.5 10 00 = #6 170{€ा- 
10176{8.1008. = 712. 24/48 १770 4व7 व = /0/5214104013 44150 1/व? 
77104147"(4100 4073410 411417}. 

॥8। 
[को ह (५, ५ $ ¢ अ 
अदखादनावह्यना व्रातः 
1676 18 066 {07 ४116 {7461554८ 0 44, (0, 707 २० ४५१ 
(~ ~ _ (५ „^ (~ (> 6 न 

अद्विखादिनीवहीनां ध्रतिपेधो वक्ततयः ~ अत्ति देवदत्तः, आदयते देवदत्तेन । 
(11676 18 266 ४० 6001४ {6 170/1550144 ° नवत्‌, (दक, 17 824 
८0. 22. 4८८ (2९200014 ९4/4८ (2५444511. 

पि 07 -- 74॥/414 16648 0616 :---44८-06044/6/ 21410४45 - 

2.477८000{ए0८ 27601041, 2/7-2470/6) 04८2/4114.418त ८. 

अपर आह ~ सवैमेव प्रत्यवसानकायेमदेः न॒ भवतीति वक्तव्यं, परसेपदमपि 
इदमेकमिप्यते - क्तोऽधिकरणे च शरोग्यगतिप्र्यवसानार्थेभ्यः, इदमेषां जग्धम्‌ 
41061167 828 81184 ८4 ५०९8 107 {86 2] {116 1214८ 27 {74{॥/4- 
९450284 8.10 14511264 € ८801 6 0{0€12107 2 176 7प16 
1 1८52014474105 ८८ 476 ८४/८4 -0412107व 1/५ ४८5 22 670९6 74/400 (8, 4, 76) 
80 {181 6 {८4/7८ 1744201 ९5272 4400402 18 5660164. 

खादि - खादति देवदत्तः, खादयत्ति देवदत्तेन ( नी ~ नयति देवदत्तः, 
नाययति देवदत्तन 
1116 €8.0]0168 110 1661666 ४० 6 7008 /# तव 811 29 216 :- 
4 14.461 (४०44401, 00 420/07 = 5४८40/4014 ; 1041/व# 07441100, 
1104/44/1८५ (0९4441{6124 . | 
क, (र 
वह रानयन्त्‌कत्‌कसख ,. 
4# 80 पात्‌ 06 7€ड{7द<ल्व = 1४0 = 7<लि'€0९6 ४0 0४6 110 18 701 
24/0111"/4116. 

वहेरनियन्तृककवकस्य इति वक्तव्यम्‌ - वहति भारं देवदत्तः, वाहयति भारं 
न ० 
द्वदत्तन 


न , 
1, ददरः सवत्र 18 81000 169477६. 


अरप णवत्ति 5 प्रोरार५--(0^ गया ,.. 4214 ६4 पए 121 


{॥ प्र 06 8914 ५084 +4॥, 81601 ०€ 16511616व्‌ 111 7€6€1'€106 
10 0116 0 18 10 60701164 श 8706. 


~ 


आनयन्तरककत्रकस्य इतं कमथम्‌ : 
४1081 {07 18 06 ८68९ 01010/011/140411/1450/0 8 
वहन्ति बरखीवर्दा यवान्‌, वाहयति बरीवर्दान्‌ यवान्‌ 
0 1184 1४ 860प्]व १6४ ०0618४6 1676 :- (40 व 0व77कदत/ = 14691, 
९0/41/८41४ 0402९27 41 ‰॥५४९2. 
= _ (9. 6 
भक्षराहसथद 
00445 8101५ 06 16811116 {0 {116 1168.1111108 0{1€7' ॥11811 ६0 
16504 


[क 4, 


भर्षराहसयस्यात वक्छन्यस्‌ - मक्षयात [ण्डा दवद्त्तः) भक्षषात पण्ड्‌ दवदत्तन 
10€1€ 18 11664 ४0 68160 16 0०६ 6145 {0 46016 19681118 
01167" #12 10 त468{0क़ु. (72. -60व:5व चा = 21104790 = (7४444/14/1 
(०९५८५८10 688 {06 081] 01 {004}, 0/4/54/4८7 21110711 (2९441८51 
(06 1118. 68 {116 ७8] 01 {0०५ €8{€४ ए (67004110). 

अहिंसाभैस्य इति किम्‌ 
४४11९६४ 07 18 {116 06610 ग 04011115 6/11451/4 ? 

मक्षयन्दि यवान्‌ बरीवर्दाः, मक्षयति परीवदनि यवान्‌ 
90 {08.† (4"1714541}1476 08 00016 16176 - {0 0417४140 110 00450. 
0८४ ०८४4141 0८01 (०6800101 10 0101/:54ु/4 04४ = 1/0 
00170446 (0द€ा) 0681170 ॥८४५)}. 
अकमेकग्रहणे काटकर्मणाम्ुपसङ्ख्यानम्‌ 
660 10 २५५ ॥2८८८47101411290} ‰{{€] व (4117144 111 †116€ 5771101. 

अकर्मकम्रहणे कालकर्मेणामुपसङ्ख्याने कर्तव्यम्‌ - मासम्‌ असे देवदत्तः, 
मासमासयति देवदत्तम्‌ ; मासं शेते देवदत्तः, मासं शाययति देवदत्तम्‌ । 
(11616 18 11664 #0 व ॥6(444710141)7201. ल= 41010000" 170 116 
57/1८, 80 ४087 (07010500 षद ९0116 0 15एवव40/८ 1 116 
10110 10 ५९868 : - 11९5८01 66८४ = 25५५८4८८ ; 11450420 5व 1/५ 410 
050414164200) (01768000410£ {0 2165400 %5४ (४444८८८9 21050201 
601९ (2744 4/4८41 


तिद्धं त॒ कालकमेणामकमेकवद्र चनात्‌ 
1 18 80016४९ ए 81811108 #18&† (द/0/071110145 826 1116 4/11114 (485, 
सिद्धमेतत्‌ {1118 18 ‰01116 १९५; 


1. 160 


120 (ण्स तोप ^^ सन ^ 8 ^ ५85४4 


कथम्‌: प्फ? 

कारुक्मका अकर्मकवद्धवन्तीति वक्तम्यम्‌ 
{+ 157 06 8४96 {89 1८71447010445 06118१6 1116 ५/०५12014८45. 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ {, {0160 810प्ात 06 76६५. 

[शे टु स (0 ध्व (~ £ 

न वक्तव्यम्‌ । अकर्मकाणामि्युच्यते । न च केचित्‌ काटभावाध्वमिरकमकाःः 
त एवं विज्ञास्यामः कचिदे अकमेका इति । 
प्षि०, 16 ०७९6 ००४ 06 1684. 1060101) 18 10846 ०{ 4{41114क104000. 
{1616 18 10 1009 प्र 11९11 €8110{ ॥क{€ 106) 886 07 त18{8166 
&& 1४8 00}66{#. प्61९6 44411046 0 168.08 1086 01९61 ५१० 1101 
{8176 81711111 006 11 1086 11166 (1. 6-) इभ ५4४४4 णः 
11617" 0016008. 

(~ £ 

अथवा येन कर्मणा सकर्मक्राश्च अकर्मकराश्च भवन्ति तेन अकर्मकाणाम्‌ | न 
चेतेन कर्मणा कश्चिदप्यकककः । 
(01 41041112466004200 7618 {0 ४1086 100{8 {161 0600106 4441004 
८5 8५ 5८40"1704/.45 {ए {116 88106 41010 (1. €.) 7८ €५. पि 
100† 18 0८41184८ 0 1118 /"470000 (1. 6.) {८10 €४९. 

अथ वा यत्‌ कमै मवति, न च भवतति, तेनाकभकाणाम्‌ । न चैतत्कमे 
कचिदपि न भवति । 
07 0440046116908 1678 ६0 70008 11161) ५० 1101 #र्6 1187 28 
4/1200 क्र 11010 06001168 {41110 6186 1161760. {1676 18 10 11966 
५ 11676 {1118 (710 €{७. 068 1107 0600106 (८47016६. 


०१ 
ह्करन्यतरश्याम्र्‌ (1; 4, 53) 
क व्‌ ०, [कर 4 उ र 

हक्रवावचनेऽभिषादिदशोरात्मनेपद उपसङ्ख्यानम्‌ 
40011641 41507" ८00147586व्‌6 18 {0 16 ६५4१6 0 #1८ 57/14. 

हक ववि चनेऽभिवादिद्शोरात्मनेषद्‌ उपसङ्ख्यानं कर्॑न्यम्‌ ~ अभिवदति गुरू 
देवदत्तः, आ वादयते गुरं देवदत्तम्‌, अभिवादयते गुरुं देवदत्तेन ; परयन्ति भृत्या 
राजानम्‌, दशेयते भृत्यान्‌ राजा, दरचीयते भवे राजा । 
10676 18 1660 ४0 ३१ -4(060एठका-व दक = त0049ह्‌0वरधढ लिः 0/6) 
८72. 40 0ववव क ४ 0 ववद 40/20 द4व/व6 (00170 750व- 
01142009 46008४4 = (८148 = 50बप्‌व((500॥ ; = 2000790 = 6774/व 
॥6.101140009 447 500/ 46 61110000 760, 44५५४ ५/6 07164 तद. । 

कथं चात्र आत्मनेपदम्‌ ? 
४ 1180 18 ४16 कपण 07 6/070012/0400 1161-6 ? 


81/01 ए दवा 4-5 ४414 पवा, 14 129 


एकस णेरणौ इति, अपरस्य णिचश्च इति । 
106 5 श 4 10004, (1, $, 67) 15 {07 ०16 81 ४1८4६ ८८४ (1, 8, 74} 
18 {07 {16 0{0€7. 

खतन्त्रः कतां (1, ५, 84) 
10616 816 ८८८ {00168 676: (1) € 2€8110 ग {€ 07 
5८५८८011. (2) ‰€९व ०४ ०1067186 ° ३५५7178 07402 03 ९८, 
। 

किं यस्य स्वे तन्त्रे स स्वतन्ः ! 
{2068 5८40144 1681 16 10 88 फवव्‌) 1 

कि चातः? (1४1 11? 

तन्तुवाये प्राम्रोति 
106 5401100 फ1]। ९118766 ४0 6&८॥ छ6४ए€ा' (2106). 

=, ४४ स र व्च थ अ ^ € ५ 

नृष दषिः । अय तन्त्ररशब्दह्त्यव वतन वतत । तद्यथा - अआाक्ञाण तन्त्र, 
प्रोतं तन्त्रम्‌ इति । वितानमिति गम्यते | सस्ति प्राधान्ये वैते । तयथा - 
स्वतन््ोऽसो ब्राह्मण इत्युच्यते, स्वप्रधान इति गम्यते । तचः भाधान्ये वर्तते तन्त्रशब्दः 
तस्येदं ग्रहणम्‌ । 
(1018 त100प्र]ए 0068 10४ 81186. 1018 01 1411004 1168118 63611. 
8101, 8.8 17 4<17/104109 14001014 816 {#0{04908 10001407 80 1 0068108 


016406004/0, 98 11 15 ४414101/656 00014४44. = 66 1 80 प्त ०९ 
{81610 ६0 ०९24 {17400210 


7 
खतन्त्रख कतैज्ञायां देतुमस्युपसङ्ख्यानमखतन््रत्वात्‌ 


{1 (01115496 18 0 ५०५८१८१, 1676 18 ०6९6 0 84 1701400 ४0 
&९# 116 «00/96 81106 16 18 ८50८010190. 

स्वतन्त्रस्य कतसंन्ञाय। हेतुम्युपसङ्कयानं कतंव्यम्‌ - पाचयत्योदनं देवनतो 
य्ञदत्तेन इति 
{1 10111750 02 18 0 5041410114 00616 18 ०6९५ 0 8१0 14/414/4 80 
{090 {777त ०856 008 06 ०86 8100 फ200 दु्िव्वकिठ 11) ४06 
8९00606 27 ८4/५/४ 5200418 12700404116 ‰ 4 20401514. 


124 1.05 0 414 दव ^ 8 ४4 तए 


किं पुनः कारणन सिध्यति “ ४11 18 11 101 8666५ ? 
अस्वतन्त्रत्वात्‌ 011 8८८०पा1४ ©{ 118 ८०४ 0610 ऽ४८८८१४४१८५. 
¢ के ¢^ ^ 
न वा खातन्त्यात्‌) इतरथा द्यकतलयाप कररयतात खत 
०, 1४ 166 ०0४ 6 0 &०९८०प्र४ ग 5८2{111 44 ; 0116186 11166 


18 1181106 {07 {116 741/0.14-ट1*4/080 €ए€ा) 111 16161166 0 ०९ 
10 १0९68 1004 ५0 ५6 8८101). 


न वा कर्तव्यम्‌ पि 0, 1४ 166 10 06 1684. 

किं कारणम्‌? एए 

स्वातन्व्यात्‌ - ख्तन्त्रोऽसौ भवति 
01) ४८८०) © 5८८{4/1111/4. = € 18 5४८८02011व. 

दतरथा यकुभरत्यपि कारयतीति स्यात्‌ - यां हि मन्यते नासौ खतन्तरः अकुवेत्यपि 
तस्य करयति इत्येतत्‌ स्यात्‌ । 
00४16186 ६066 11] 06 ४6 ७४.९6 44/0४ € ला फ111 1667616 
10 016 110 ५०९8 110 १० {116 (व). 11616 18 ५089066, {07 ६८ 
86 0{ {116 {6170 (९८/4४ € ९९0 1010 7€1{616006 0 016 110 १०९४ 
108 ५० {16 (५2४ 11 1118 0010107 110 (11018 {112 116 {५/0} ‡/८- 
८41९. 18 10४ 5८4८4.11114. 

भ 

नाङ्कवेतीति चत्‌ खतन्त्रः 
11 17 18 88.10 {0४४ १५९ एला 18 10 ३6 10 1666066 ४०0 016 
फ़ 110 068 101 ५० ४९ ८५१101८, 116 18 54/41. 

न चेदकुरवैति तसन्‌ कारयति दव्येतद्‌ मवति, खतन्त्रोऽसो भवति । 
{7 1 18 881 ५2६ ४6 पलप) (दव 18 10 प७९त 1६1 16९16166 
0 0116 0 0०६8 1101 ५0, ॥18 06601168 5९८4221८. 

राक्य तावद्‌ अनेनोपकङ्घ्यानं कुर्वता वक्तुं कुर्वन्‌ खतन्त्रः, अकुर्वन इति । 
{7 15 0611 [00881016 {07 076 क्र {10 किश्जप्रा8 451447८ ४0 88 
४02 6 {10 ०९8 18 50020८7८ 2710 {18 6 90 4068 07 ५0 18 
1107 5८८41104. 

साधीयो ज्ञापकं भवति । प्रेषिते च किर अयं" क्रियां च अक्रियं च दृष् 
अध्यवस्यति, कुवन्‌ ख्तन्तरः करर्वेच इति । यद्वि च परेषिनोऽसौ न करोति खतन्त्ोऽयौ 
मवतीति । 


5९1 द प्प्ाार4 744 पतव 410 प्र ८५ 126 
"116 11116176166 18 06४67. 006 १6५७५८8 72 16 10 ५०८8 18 
5001401 67-4 8114 18. 6 10 ५0९8 ००४ ५0 18 10४ 5८८14701 0701 
2167" 86618 ४06 7५/20 ०१७1 1४ ©7 107 4०1०६ 1४. = पिर परल 
716 17440) ५०६३ 110} 00 1४, 16 18 5५447110 {0 ९6110088 
100 0 40 1#}. 


तत्प्रयोजको हेतुश्च (1, 4, 55) 

कः ४ र ज्‌ न ¢ (५ 
प्रषञ्खतन्त्रभ्रयाजक्त्वाद््‌ वसन्नत्रा्द्धः 
10176010 एन 17 (16 180&€ ° {16 75414८८ © = वदकल १व, 
{11616 18 110 ५8.106 {07 ॥2(५5८171/ 77८ ४० ५९16 4161507710706 

भृषं अस्वतन्त्रपरयाजकत्वात्‌ हतुसज्ञाया अप्रासाद्धः प्रात । स्वतन्त्रप्रयजि्का 
ह तुसनज्ञां भवतीद्युच्यतं न चासा स्वतन्त्र प्रयाजयार्त | 
8111606 01661011 18 क 11110 ६16€ 7९16 न (16 }75744८८व 01 45९८1010"4, 
{1676 18 110 0118106 {07 051/500710776 10 ४1€ ¢41150007८. 1 16 
57/04 888 1112४ #116 0९४ फ 61 18 116 74}/4)44८ 0 = 5९0८400८ 
४१1९8 ¢41750/11/76 ; एप्र४ ४18 18 110६ 06 {70} 44 ० ङक. 
सखतन्त्रत्वात्‌ सिद्धम्‌ 
106 ०0166 18 86016 ए6व्‌ 0१ 2660 प्र ता रषददाष्कवएव, 

(म 

[सद्धमतत्‌ 11118 (४16 00]66#) 18 801016४6. 

कथम्‌ ६ प्फ! 

स्वतन्तत्वात्‌ । स्वतन्त्रमसौ प्रयोजयति 
()1 ५५८०प्र४ 0 ७७०८८१/74/८५ (ग ४06 }7८#2/‰4). = प्€ 86768 88 {116 
10/41/4५८५ 07 6 5४५८0414. 
स्वतन््रतयात्‌ सिद्धमिति चत्‌ खतन्त्रपरतन्त्त्वं विप्रतिषिद्धम्‌ 
1 11 18 897त 61८५1412404८एक५ु 5१८५१५08, +0676 18 (01167 1४ 82क17 
७2014011#4 814 2 47414106१५. = ` 

द 4 ठ थर ~ त्‌ ८ = 9 

यद्धि स्वतन्त्रो न प्रयोज्यः, अथ प्रयोऽयो न स्वतन्त्रः, प्रयोज्यः स्वतन्त्रश्चति 
विप्रतिषिद्धम्‌ 
1{ € 18 ऽ४८५८/1/1५} 116 ८8111101 06 0१42044 #पत 1 16 18 140/011/0, 
16 ८91100४ € 5१५41000 ; 1161166 1४ 18 ९०11{78.41९४0पकु ४0 89फ़ ४18 
0116 18 101} 7741204५ 94 5५८1५00८. 


126 1.1८ ए्6 00 2414 पव^1 18 1424५४८ 


उक्तं १ [४ 128 ९८ 905८6. 

किमुक्तम्‌ ˆ प्ण 198 16 एला 808 फ९ा6त्‌ ? 

एकं तावदुक्तम्‌ न वा खातन्त्यादितरथा हयकुवैत्यपि कारयती्यत्खाद्‌ इति 
शण 10 लइ 8810 वा) 16 6रा0पड क्व ^ पिक (कं 5८401011 
11010100 004४7000 (000 {कवा 5/1. 

अपरमुक्तं न वा सामान्यङृताद्धतुतो हविरिष्टम्‌ । खतन्तरपयोजक्रलाद्‌ 
अ ४५१ ज [क $ [क 
भप्रयांजक इति चेन्सुक्तसंशयेन तुल्यम्‌ इति । 
41101061 810 ्061‡ 188 06611 8814 (0 (6/1114040/व प्रवल (९4५. 
1104४ ८ 3, 1, 26) ५ $¢ ¢ 56016111/461141४८॥ ॥046 ॥॥/0 01615142 ; 
9४014104104001002/4641८दव4= 0/0740)4/ = 1 = ८९ = 01046(45011150104 
(014८111. 


9 पएएापएपत 4 प्तारा५ 0178 





एाशष्टली॥ (पः 
(11787 ०८044, प्री 00, एषा 090द) 


प्रा्रीश्वरान्निपाताः (1, 4, 56) 
10616 216 {100 #00168 166 :-(1) प्र 0 28 1752५7दक 7684 1081680 ग 
75४4754 £ (2) 118. 18 06 [ए प्रा0086 ० 1686118 {74 1 116 57/1८ १ 
॥ 

किमथे रेफाधिक ईश्वरशब्द गृह्यते ? 
[1 18 1761474 169. 171 [01४66 0 75/14 ९ 
रीश्वरादशिरान्मा भूत्‌ 
90 {1187 {16 110त10-54/)1/74 109 101 €र्{लात्‌ 10 € 57004 4४412 
1051८11-{051/110 ८ (8, 4, 18) फ 11101, {0110 8 ७44 110111.114100016.04, 0 प 
7197 8100 17 440177४४ (1, 4, 91}, 

रीश्वराद्‌ इत्युच्यते वीश्वरान्‌ मा भूदिति - शाङ्गिणसुरकमुखवीश्वरे तोषुन्कषुनौ 
इति 
६४074 18 २6४ 80 {180 एई०यादव्‌ प्रात्‌ 10 64 -10410101-1101101द- 
176४017 {061/11-4451411८4 ४ (84111164 - 0104) 08 706 06 186. 

पिला :- 0016688 18 81060 8 {710पद्) 1) 10९नाट्ला 

62 01688101). 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आवर्य्रवृहिर्ञापयति अनन्तरो य॒ ईधरशव्दस्तख 
ग्रहणम्‌ इति, यदयं कृन्मेजन्तः इति कनो मान्तसेजन्तस्याग्ययसं्ञां शासि । 
पषि0, ४018 ९1109 ७6 106 744 वाव, = 81066 4८८४4 (60) 
€0018 10 {16 5/4 4 17010 24114/ (1, 1, 89) ॥181 21470 870 
2141114 &6४ 0४/41/4547 (9 0610 1110614), 118 70९6्वपा€ 8प्९- 
2688 {18४ 116 फ07त 76४वक = प 116) 101716त12.16}$ 0116 8 810 
06 {क्ल 100 १८८०१, 


कृन्मेजन्तः परोऽपि सः (1७ 8 {1711701 4119 6१९१ 6 1 
परो ऽप्येतसात्‌ कन्मेजन्तश्चात्ति तदथमेतत्‌ खात्‌ 
1616 18 1712044 8४ ‰ 49८ € 61 2.{#67 {06 86000 7४414 8110 10 
18 10४61064 {07 1#. 
१07 :-- 116 ९4114 18 10 16 57/१4 (110/द८ 14४2000 
दावात) सोती ।फापल्वोलङ्‌ गणक 06 उत [काट 1050१ 


128 1. ए(त१28 0 ८4174 सव 4118 ^ प्र. प५5१ ४ 
(८.८ २५ ८ ६८८८० ८५ (< 54८ (८१०० (व स्तं भि 
यत्ति अत्ययी मावस्याग्ययसन्ञां शासि त्द्‌ ज्ञापयत्याचार्याऽनन्तरा य ईशर 
दाब्दस्तस्य ग्रहणम्‌ इति । 
{180, 81066 4८4 (७774-7) €0]0108 0४१4८ 50.711८ ॥0 01/47 - 
810, 16 8८९68४8 118४ 116 फ़०7त 7४474 1116} 100016019ष6् 
{0110 8 8101110 06 ४९¶€1 100 &८८0प्र1४. 


0 :-- 17 ४16 8600171 75४44 18 12610 110 2.060प्01, 11€ 
८1/८2/7004 11611४101166 19 6 88९07 ८८40204 ॥/ 11] {६६6 21014 - 
8011204 १4 601860016111 ५४/०४ 0-54707त 81066 (6 {0 पाला 18 11 
1116 {0 प्रा) 2द4 ८ ०1 #16 1011 ©18{0ए€ा. 

र (9 

समाप्तघ्वव्ययाभवः 
10 8१268} {118# ५1/70 ४८ ४1016 ४९168 ८४१/48/45171.)7766 0.10 011 
80014८55. 

समासस्थेतज्ज्ञापकं स्यात्‌ - अव्ययीभाव एव ममासोऽययरन्ञो भवति नान्य 
इति । 
{+ 966००088 {70240 011$ 10 5271684 (1. €.) 27101 5477505, 
ए0/00/10106४0 8016 &€{8 ५06 ५४/41/45८7) 04. 

एवं तर्हि, खोकत एतत्सिद्धम्‌ । तद्यथा रोके आ वनान्ताद्‌ सा उदकान्तात्‌ 
प्रियं पान्थमनुतरजेत्‌ इति । य एव प्रथमो वनान्त उदकान्तश्च ततोऽनुत्रजन्ति । 
11 80, 16 18 ५661464 {010. 8.0 18 8661 10 ६116 प्त. {४ 18 8814 
81128 0116 810प्रव 181 115 160 607-20॥/0€ >{॥€८ 2660100 0811 1 
1100 98 7 28 7111९] पर| 02 फकला. = 6 2600 [08 0017) 0पाद् 
28 {87 2.8 {16 742१८ 07 {116 778} 44/2४ ए }161 18 11681684. 


= (9 ~ 0५ 
लारकक चातिचतत 
(26 €ए९1 {7&188168868 {187 16 {पत्‌ प ६६८ ०व्‌. 
द्वितीय च व्रृती्य च वनान्तमुदकान्त च अनुत्रजन्ति 
116 2000000 ए 1170 € 88 @ 48 {16 86601 07 †7€ नाकष्व्‌ 
0८110 01 ८4044 1160. 18 06 10076 61006 07 (0. 


तसद्रेफाधिक ईश्वरशब्दो गरहीतभ्यः 
पिा८6 #४6€ 014 276४८८९८ 91018 1184 {0 {8 168 17 {1€ 17/10. 
|| 
ञं चनं ति ९ म्‌ 
थ प्राखचन कमथम्‌ { पह {0 78 € कजात 7८८८ 1684 † 


गलप ^ पपार ^ - ८4 0584 ण 129 


€-- (८८51262८ 804 2160110 170 06 ऽरक्रव = ६ 41711411/640666 @2*7८/1 (14101140 
8, 4, 26). 
9 (५ ४५ 
व्रावचन सङ्ञानत्रृच्यथम्‌ 
1106 ०५ 2144 18 68 107 {0 2110 ४6 54771094 #0 १९८६6. 
परास्रचन क्रियते निपातसंज्ञाया अनिवृत्तियेथा स्यात्‌ । अक्रियमाणे हि 
प्राख्रचनं अनवकाया गच्युपत्तमकमव्रचनायसज्ञ नपातसन्ञा वाघ्रपन्‌ ; तःमा वर्धत 


रत पावचन [कयत । 
108 छ01त {12 18 7684 80 {६08{ ४0616 08. 08 110 21४7 {0 606 
2120045017104. 17 106 ०1 2744 18 107 684, #06 54765 (41, 
21454104. 8110 (14100027 04601170 क 11161 876 01484654 718. ` 860 
2 18.1210# 1106 11100{4521107त ; 1४ 07461 8४ {ट्छ प्18 10 १० 
11, {06 ०10 27 18 684. 

अथ क्रियमाणेऽपि भराग्चने यावता अनवकाशा एताः संन्ञाः कसाद्रेव न 
बाधन्त ४ 
पक 40 ४0686 54172145, 17 4104४ 16<45; 00४ 867 1 &† 1120904 
6४61 {10} {06 014 76 18 1684 †? 

क्रियमाणे हि प्राखचने सत्यां निपातसंज्ञायमेता अवयवरसंज्ञा आरभ्यन्ते, तत 
वचनात्‌ समावेशो मवति । 
10686 0%4/4४८5474 765 %€ €1]0106त 0111 €) 21/07/4541 द 
18 {1616 07 86९00 2 {06 1€8व10 2 70 &7त 6006, 0 
108 81760267 2] € 5187 {06061.. 

पि :--- (64/00 6४48 0616 :- 4९४०९ ८१८ 21104141 11/44/1426 
(10010015 54/29 400४ 21461000 = 411491/160 5454210 96401/41द1 
24104000 51/26, 10 ८1८ 50012654 5/6. 
चादयोऽसखे (1, 4, 57) 
10616 9.6 {100 00168 1616 :-(1) ## [181 18 ६06 1068110 7 5वएठ £ 
(2) 18 054४7 100"1/1045754 01: }145द04-20115 64700 ? 
| ॥ 

अयं सत्वशठ्दोऽप्त्येव द्रव्यपदरार्थकः - तद्यथा; सच्वमर्यं ब्राह्मणः; सच्वमि्य 
ब्रह्मणी इति । अत्ति क्रियापद्‌ाथैकः - सद्भावः स्वम्‌ इति । कस्येदं ग्रहणम्‌ ? 
{018 कताव 546४4 16818 व1*4४/0) 28 10 5८12021 24/21) 07001014 


814 5000४ 4/4) 6001024, {४ 1116818 "142 $ 54/24} 18 
50400४८ 07 540. = 11 10101 1168010 18 "1118 करणात १86 1616 ? 


र, 17 


180 1.7ए(णम्‌ा 78 0 744 सग 61.18 4 6.81145१ 4 


द्रव्यपदाथेकप्य 1" ६९ 11168111 01 ‰04४2/4. 

कुत एतत्‌ ¶ 0 28 36 80 १ 

एव हि हतवा विधिश्च सिद्धो भवति, प्रतिपेषश्च 
0101 0 {118 10{€ा07608610101, ४व04 क 74615540 ९76 00881016. 

पिठत :- ८610410 = 16848 1616 :-- 04४ = 54/४५ 4९44 = 544 
1८८9४412, {4कवठ {010116600005000110041(440 52४. = 4 #2 ८6425 547८067 
115८0 50040551 0441100 1.15०04॥4॥ 5१/66. 
।8। 

{3 ध ~ अ 9 5 

कि पुनरयं पुदासः - यदन्यत्‌ सत्ववचनादिति, आहोस्िित्‌ प्रसज्यायं 
प्रतिषेधः - सत्ववचने न इति 
18 1 ‰01/1050 10681110 110४ 1८176 ४5 010८! ८21 546४८ 07 
17454} 2/4 -20741055464 10621108 01८८ 20८ ४१४ 5८८४८. 

किं चातः £ प 15 ४06 प1866१५८ ९ 

यदि पयुदासः, विप्र इ्यत्रापि प्राम्मोति । करियाद्रः्यवचनोऽयं सङ्खातः | 
द्रव्यादन्यश्च विधिना श्रीयते । असि च प्रादिमिः सामान्यमिति इत्वा तदन्त- 
विधिना निपातसंज्ञा पाम्नोत्ति । अथ प्रसज्यप्रतिषेधो न दोषो भवति । 
{1 1४ 18 0474/ ४4650, 11020507 द॒ 11] ९120606 0 ९0016 0 06 
०४१ ४४५. 1४ १७००९68 & 1/5 045014710- 47 ४/५८४५ 806 6766 10 
18 0%11€7' {1180 4८४८ १ 80 {06 ० &€४8§ ४06 57190 ॥170 प्रष्ठा) 
४1118 57/14. 81066 {06 फ07त्‌ 18 601824676त 8110187 10 7त5, 
2110014504106 8608 111 01 &6000{ 97 ॥16 00612101 ग ४44026व- 
९14४. = {, 00 #6 00767 187; 1४ 18 {€ &§ {7454 1/007व25क4#04 
{1678 18 ८० ५106पा्क. 

कि 0 :--¢ 210/0 16848 :- [{(1207द८ए 1८1 2110104. 

यथा न दोषः तथास्तु 
{66 1 086 कला) 10 808 फ्रष्ट फ10160 फा] हर्ह 10 ०८० 0 धद 
ता7्ठपाप्ष. 

प्रादय उपसर्गः क्रियायोगे (1. 4, 58-59) 

प्रादय इति योगविमागः 
77200440 18 8 [0110 88 & 8608126 51/14. 

प्रादय इति योगविभागः कर्तन्यः प्रादयोऽसत्ववचना निपातसंज्ञा मवन्ति । 
तत उपसर्गाः क्रियायोगे इति । 


1916€ प्राप्त 3 प्रारा ^-^ ¶ाऽ ८6 1351 


(1 1161.6 18 11664 0 7684 74414} 28 9, 8९029786 5010, 80 {18 
2645 क 100 ५० 01 ५९016 48/02 १०6 170010507147त. ला 
(/10054704/ {11८०1 18 ६0 06 168 &8 9, 594. 

4 ऋ भ _ (र (9 

किमया यायावमागः ‹ 1०६ 0 18 06 20042002 04 ? 
~ ~ व भ ५. 
नपातसज्ञाथः 30 ५02 01दवह पणक्फ @67 970द1050019८. 

निपातसंज्ञा यथा स्यात्‌ 
90 1184 21{001054112 96 108 ४8{र6 1 0[त ग लप. 

9 0 # 

एकयाग्‌ ह नपातसज्ञामवः 


0, 01616 {8 110 [1४७6 0 11005411 11 16 11016 18 (ष्द्छा 
8.8 0116 5 {८.4 


एकयोगे हि सति निपातसंज्ञाया अभावः स्यात्‌ । यसिननेव विशेषे गत्युपस- 
कमेभ्रवचनीयसेन्ञास्तसिन्नेव र्वष नपतत्तन्ञा स्वात्‌ 
{11४ 18 (कटा 88 006 5714, {0616 18 ०० 6080166 00 601 0 € 
10100 410.50111194 88 9 6161781 0886. {16 2100/0540)1096 111 ६९६6 
014 7 6 01] 00 80९७1 06688105 &8 छर1]] 62016 {60 &€४ 
04105410 00, ८0254700540110त/ 01 (८071010074८4८0174/450071/74. 
मरुच्छन्दखयोपसङ्ख्यानम्‌ 
{16 0५ 1104114; ६00 प्त 06 84064 ४० ५1८ {18४. 

मरुच्छन्दस्योपसङ्खयानं कर्त्यम्‌ - मरदत्तो मरुत्तः - अच उपसर्गाद्‌ इति 
तन्तव यथा स्वात्‌ 
{1616 18 ८९6 0 9 ५५४ {0 06 118४, &0 18 0 6 010678९ 
1107 0( 116 ऽ्"८ 4८4 1454066 {4/} (प) 4, 47) [काव 04114/) 18 
0660106 11401141, 
भरच्छब्दस्योपसङ्ख्यानम्‌ 706 ०70 ५ 8100प्]त 06 ५१९ 0 ५06 118. 

श्रच्छब्दस्योपसङ्खयान कतैम्य - श्रद्धा 
{0676 18 1660 ६० २५ € #0 € 1186, 80 #१8४ ४06 कणत 5१44404 
18 06 866८766. 

गतिश्च (1, 4, 60) 

कारद्ाश्चब्दस्य ९66 0 ५१ ४16 फत्‌ ८2/44 


कारिकाशब्दस्योपसङ्खयानं कर्तव्यम्‌ ~ कारिकाङृलय 
(1616.18 966 0 944 6 क07व 22/14 ४0 (6 118, 80 {12४ {06 
01 (61 64110/4 118 06 86060. 
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पि 078 --- 11/40 76848 0616 :- 4 @7द८्द 2४८, = 114/1/04द 

5101८000 2{4/07104/2. = 2411८ 2/4 404. 
पुनश्चनसौ छन्दसि 
षि€९५ ४० 84 ८147 8.11 (4045 फर 1{11 7€{616066 ६0 06 8०6 17 
1 445. 

पुनश्चनसौ छन्दसि गतिसंज्ञौ भवत इति वक्तयम्‌ - पुनशतपयूतं वासो देयम्‌ ; 
पुनर्निष्छतो रथः, उरिग्दूतश्चनोहितः इति 
{४ "0 8४ 06 8क्षत्‌ 1084 202व# 8० ८८५1८45 ६86 (०८४54117 111 
{6445, {071 {16 8916 0 5471८5८ 111 21८10171 4/4 871 41141". 
01.15 ८*14/1 10 6 (नव ४८ 8671761668 (14124 -1446 {4702 ८450 42000. 804 
2 0८1140-2005/0 6 ?4६/4/ 214 {07 16 8816 27 7041४४5 ९८+८४ 10 
८८210002 1 {116 (९2८ 86816006 (15144 €410000014444. 
गत्युपसगंसंज्ञाः क्रियायोगे यच्कियायुक्तास्तं प्रतीति वचनम्‌ 
१66५ ६०0 €]010 ५8{† {1&6 216 04060770 2004 = 2/04541(44- 
50170 त 011 101 76676068 ६0 ४16 (८११४९ 60 फ11160 ५0 816 
2.88०८1४४60. 

गव्युपसर्भसंज्ञाः क्रियायोगे यक्तियायुक्तास्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ 
{४ प्र 06 €0]नाह्व ४1९ ५0086 ४०8५ && (0४4547096 20 
2८450005 0 08.९6 {11610 011 101 16676166 0 #16 ८/८ 
160. एए 1160 06 216 8880५186. 

किं प्रयोजनम्‌ १ प ॥०६ 35 6 61686 ? 


प्रयोजनं घञ्‌ षलणत्व 
861607४ 18 1 € लि6ा८९ {0 0442) 54८४4 811त्‌ 246८4. 
घञ्‌ - प्रवृद्धो मावः - प्रभावः, अनुपसर्गे इति प्रतिषेधो मा भूत्‌ 
(47 = 30 {1187 66 {07012574 गा (व, एए ६06 रत्व 6714670४. 
2/004500(05 (8, 8, 24) 0 109 †8€ 01866 10 {176 {0084100 9 
016 ०17 21461044 1086 ९१404 18 4४1 च4/5 @717९4/1, ` 
07 -7/4 88 1८045405 0400 ०] = 1४) 7€लि"€ा166 ४0 
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पत्वम्‌ - विगताः सेचकाः अक्माद्भामात्‌ विसेचको मामः । उपसर्गादिति ष्व 
मा भूत्‌ । . | | 
90 ४॥8{ ` 54८ 19 1107 †8{६6 [1806 0 6 5्र५ (1450/061 
51660 , .. ९१८८ = सकत -डणण दा! (8, 8, 65) 10 ४06 फणात्‌ एडकवकुषा) 


1ल प्रता पोरा ^ - 6416 64 194 
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5१८८/.0/} 4520164. 

१07 : -- (४ 188 &0४ ‰८4507045व776 जाक फा 76 लिः ९१८६९ 
10 (420 ४04 110 111 1€&161166 © 52८. 

णतम्‌ - प्रगता नायका जसाद्धामात्‌ प्रनायक अमः । उपसर्गादिति णव 

१। रत्‌ 
4 ४4. 90 1189 24८ 018. 101 {€ [01808 [ए 6 57४ (1 94- 
5707 .... (8) 4» 14) 10 6 07 14206 /464/. 0 "6 861६6166 
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@ (~ न्द, ध 
व्राद़्विधा च वातुग्रहणानयथकक्यप्‌ 
पि 01-11606881 07 1768411 4619 111 ८१40 16१400४. 

ृद्धिविधो च धातुग्रहणमनथेकम्‌ - उपसर्गाहिति धातौ इति । तत्र धातु- 

ग्रहणयेतत प्रयाजनम्‌, इह मा भूत्‌ पर्षम वनम्‌ इति । क्रियमाणे चापि धातु्रहणे 
परकर इत्यत्र प्राय्मोति । यच्वियायुक्ताः तं प्रतीतिवचनान्न भवति 
‰0 [पा0086 18 ऽ6५९6५ ए 16241 4662 10 106 5/4 (104 
5470704 ! ८ 4614 (6, 1; 91) 161 १७०78 ४0 27440. [४ 18 
४६6५ 0 & १०14 ४74ध#॥ 10 17473404 1 ॥16€ [0117886 #0/5000010॥ 
1.011.128, = $€ 17 11 18 1684, 11 फ1]] &08166 0 शणुणह्ल्याः 1 106 
फ 070 17५7८/1८4८0/. 4018 108 06 8१०46 0 (कश्य "6५०प186 
10 116 ताप + 4८4/10/द0५4दव5 1400 21वह४ = वक/000054(45 कत 
01८८0011. 
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वद्धिधिनस्भावावीत्वस्वाङ्गादिसरणत्वेषु दोषः 
100 (पङ 1] 9186 100 768160४ ४0 ४५५४८१४, = 21450॥69व, 06४८, 
8021706405#0/4 904 141४4. 
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वद्विधिनस्मावाबीत्वखङ्गादिखरणत्वेषु दोषां भवति 
1010९ का] भन86 का 268066# 60 ४वव९०॥४, १45९66४) 97८1-८, 
5 (102015४4/4 2110 110८५८५. 


वद्विधि दुद्रतो निवतो यापि वप्सन्‌ (ए, ए. 10, 142, 4) 
1166 11] ॥6 वि 0प्ाद्ठि फणा ए€लिल€पत6 ॥0 एवय -01414/4/9 10 € 
५0148 ५८ ९८५/ 2८ 444५414 /} 10 16 (९4८ 8616166 # ववं वक 
1110416 144४ ९५१७८५१, 0 1106 5/0 (054740८ ८/4 445४ 467४7106 
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नस्माव - प्रणस मुख, उन्नसं मुखम्‌ 
(06८ 11] 06 ५10 ८पा 1४1 166160९6 {0 245044४4 1 १4514 एष 
118 51८ (04547 ८८व (8, 4, 119} 10 ४१५ 0708 7५१८5८४ ॐ7त्‌ 
011110454070, 10 106 {0018.568 १71105८4 = १/1.1८01८८0 = 8.०4 ८111145 41/1 
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अबात्व - प परन्‌ 
(1676 ऋ] 06 वा ८पाङ एध इर्ला&6 ०८६ {० ६06 24४५ 9 4} $ ५06 
5्र/*0 7 21/41010# = ८045475602/6524 2४ (6, 8, 97) 11 ४06 छ0148 
27204100 2.16 45/4102. 

सवाङ्गादिखर - प्रस्फिक्‌ , प्रोदरः 
(066 11] 06 610 0प्राक का#) 16616९6 ४0 = ५1८4/५ तवद 1५ - 
5404 एए = ६06 5/८ (1005८/42ऽ 5०९11047} = ४14४400 = 2104151 
(6, 2, 177) 11 {74540026 &०4 16441041. 


णत्व - प्रण: शद्रः, प्रण आचायः, प्र णो राजाप्र णो व्रत्रहा उपसगौद्‌ 
इत्येते विधयो न प्रापरुवन्ति 
0676 111 ०6 ०10ि6प्ाध्क 100 कलि ला७6 ४0 14/४८ प {15 010 
2104 110 {116 [01119868 7/4 1104 5९८१८, 74 1८ ८204400, 7274 116 
72/05, 5/2 110 ४१८८॥2 7 906 5/4 (454107८ "1208 (8, 4, 28). 
11686 ४१५४5 081110४ 01061869 81166 {षु &16 &0]0116त्‌ र्ट 
1205424. 
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वाद्मावनरस्मवव्रलिस्वाज्ञादस्वरणलषु वचनप्रामाण्यास्सद्धम्‌ 
ककथाव001, 1045816४, 47/४4, 5०2/140265 ८/0 8.1 1 वा४५ #8 € 119९९ 
01 86९600४ © ४4८८204010016102/2. 

अनवकाशा एते विधयस्ते वचनप्रामाण्याद्विष्यन्ति 
10686 ४1415 08 ए९ 710 06 70000 0 010678४6 87 16166 (ल 
00626 011 ४016 876४0 ग लाः 0610& २९४५. 


सुदुरोः प्रतिपेधो नुम्विधिंतत्वषत्वणस्वेषु 
कि९€ {07 ५06 2741155400 ० 5४४ 81 व" फा 6०५6 ४0 1014100 
२८/९५, 14100, 50८४८ 81 21४ 

युम्वधिं - खलम, दुखम्‌, उपसर्गादिति नुम्‌ मा भूद्‌ इति । न दुदर्भ्या 
केवखभ्याम्‌ इत्यंतन्न वक्तव्य मवति । 


90 118 28८४ (९०००४ कणन 10 06 फकणात8 51000400 82 
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लप्र पप पि -- १.१८2.८46 64 135 
119 ९०86 {6 5144 नत 51/4८7001/27700 ५८०1९९50 (ध, 1, 68) 0664 
1101 06 1624. 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियते एतनन्यासर एव 
[1118 06160 ८811107 @186. 17 13 169 10 ६16 577८. 
प 07४ :-- 4 21440 16848 0676 :--९८16000200 ४ ४1675011. 
001000/10/८010000 ८४404000 {८4/42/4000}. 
तत - पुदत्तम्‌, अच उपसर्गात्तः इति तत्वं मा भूदिति | 
90 {090 एव कफ 100 कृणवः 10 116 फत्‌ 51406८00 एए 106 
5714 4८८ ९८04541700८ ४4 (7) 4, 4}. 
पत्य - घुपिक्तं॒षटशतेन, पुम्तुतं छोकरतेन । उपसर्गादिति पत्वं मा 
मूदिति । घः पूजायामिव्येतन्न वक्तं भवति । 
90 {08 501४4 8 ००४ 8010687 1४0 5 ८52६6028 81 52८5८121 10 ६116 
86161 068 62/51/6010} 41054510 8110 51/31/0200 16/04/6100 ए {16 
51110 (0452105 ८110/४ ... 56.८४ --. 52८4४ ,., (8, 8, 68). [7 19 
५886 {116 57८५ & ¢ 7रू/ 21/01॥ (1, 4, ५५) 1664 ०४ 06 1684. 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । त्रियत एतन्न्याप एव 
11118 18 1100 {76 0606790. 1४ 18 1684 10 76 5{(८1व. 
९ 078 :-  211/८14 76048 11676 :-7 24/00/2000 1 01&754/00640- 
14114201. 
णस - दुनेय, दुर्नीतमिति । उपसर्गादिति णसं मा भूदिति 
3५ 11181 14/४८ फ़ 106 क्मृ0ुोशव्यः 70 106 07व§ व1/7104/400} 22 
(11017104 ए ६16 59८14 (24546८6 -.. (8, 4, 14). 


उयांदिचिडाचश्च (1, 4, 60) 
कृभ्वस्तियोगे 7ि€€त ६० ८6६ [7 2880010 10 ॥/*, ®॥ द 800 6. 
कृभ्य्तियोग इति वक्तव्यम्‌ - दैव यथा खात्‌ - ऊरीकृत्य, उरीमुय । इह 
मा भूत्‌ ऊरी पक्ता । 
11 7 प्8४ € 821 ५18 धल (भ द्6 (41154 व 011 110 2380018101 
11) {06 10018 1, 647 8० च५, 80 11186 1{ 3 00686 0 
1676 1 17/17(4/0 ९7त 2 700.40/4 87 00 10 17046८४. 


तत्तर्हि वक्त्रम्‌ [7 0108 ६067 96 7684 
न ॒वक्तभ्यम्‌ । क्रियायोग इत्यनुवतैते । न चान्यया क्रिययोर्यादिचिडाचां 
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0, 1# 664 110४, 016 {8 ८1100४1८८४ {0 1९/15 > 14/८४, 
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116. 
अनुकरण चानातपरम्‌ (1, 4, 68) 
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{01 © ‰ 04001८72 6070 00प्रप्त ? (द) ४४086 उ 106 1660 ल 
1018 57/14 { 1 

कथमिद्‌ विज्ञायते, इतेः परम्‌ इतिप, न इतिपरम्‌ अगितिपरम्‌ इति, 
आहोखिद्‌ इतिः परो यसत्‌ तदिदमिंतिपर, न इतिपरम्‌ अनितिपरम्‌ इति 
प्र ५श् 13 (118 (21८18 2/४) 1106.7076064 ? 18 16 {व्वद€ 98 [116 1147} - 
5८721.754 0 1 8०१ 11८04747 1676 ८2041000 18 505८047 - {442 1८1485८ 
01" 18 1 {8 € 2.8 106 1141750411684 7 7८ क्त {14170 प 1616 1{- 
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करि चतः १ ९४ फा] 06 ४0९ तार्िलः6०५९ १ 

यदि. विज्ञायते इतेः परम्‌ इतिपरं, न इतिपरम्‌ अनितिपरमिति, खाडिति कृत्वा 
निरष्ठीवत्‌ इत्यत्र प्रामोति । अथ विज्ञायते इतिः परो यसरात्‌ तदितिपर, न इतिपरम्‌ 
अनितिपरमिति, ओषड्‌ - वषड्‌ इति कृत निरष्ठीवत्‌ इत्यत ब्राम्रोति । 
11 1४ 18 {क्षा 28 06 5420050 7 4 20त 1114/4102 ऋ 06176 116 
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अस्तु तावत्‌ इतिः परो यस्मात्‌ तदितिपर न इतिपरम्‌ अनितिपरम्‌ इति 
{7 80» {6४ 1४ 06 ४४6 52650 9 व 8.1व 2/4 क 11676 176 18 {लाः 
18 2. 6401.142170 &00 [0014. 
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ननु चोक्तं श्रो षदो षडिति कृत्वा निरष्ठीवत्‌ इत्यत्र भामति इति 
011 17 88 इवत 6086 16 शा लाम८€ ६0 एर्थ्या 10 76.54८ 17 
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नैष दाषः | इद्‌ ताक्दय प्रष्टव्यः - अथेह ते प्राग्धातोः इति कथं गति- 
मत्र्य पूनप्रयाणा भवति उपोद्धरतीति 2? गत्याङरतिः प्रतिनिर्दिरयते १ इहापि तर्हि 
अनुकरणाक्रतिः प्रतिनिर्दिदयते | 
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अनुकरणसतिकरणपरत्य प्रतिषेधोऽनिष्टशब्दनिषृच्यथेः 
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02215105 4040. 


अनुकरणस्येतिकरणपरतप्रतिषेध उच्यते 
{6 18 8321व्‌ 8.४ ६06 प86 2 ¢ 18 0 96 [0100101४6त प्ट = ५2४१- 
८८4110600 445. 

किं प्रयोजनम्‌ 7 118 18 106 {70/40 १ 

जनिष्टशब्दनिवृत्यथः - अनिष्टशब्दता मा भूद्‌ इति 
एठः ५6 886 ० 2९१01411 1218(4-ई08 4. = 170 (तला #086 5 
11001160 076 10 8.ए 1106 06 ०६९. 

इदं विच।रयिष्यते - प्राग्धातुवचनं प्रथोगनियमाथ वा स्यात्‌ संज्ञानियमाथे वा 
इति । तद्यदा प्रयोगनियमाथे तदा अनिष्टश्दनिवर्यथेमिदं वक्तयम्‌ । यदा हि 
संक्ञनियमाथ तदा न दोषो भवति । 
{1118 18 &011& ६0 06 4180प§86व 1160९" ६06 5८१८ 4८ 2704 46.24४ 
18 07 214040(047012/01000 07 54772 22104004. = 11 1६ 18 101" 12/5८ - 
21/41 4, 118 57/१0 18 16068881 {10 8.ए०1त्‌ 020751050644. 111४ 18 0 
50720 द 77442010, 66 11] ४०6 10 0810 (1 ४018 उक्क 18 0४ 7624}. 

आदरानादरयोः सदसती (1, 4, 68) 

इदमतिबहु क्रियते - आद्रे अनादरे सदसद्‌ इति । आदरे सत्‌ इत्येव 
सिद्धम्‌ । 
018 57८10 18 00 1002 ए 16841 ८4८6 12८4415 544 8110 45 वत्‌ 
1४8 ]0 10086 11] € 867९6 ४ 16841 01 44415 5८ 


कथम्‌ असच्छरत्य इति 

प्रि 18 10 #0 का ४8 8४6 ५06 0 क52(4141/द ए 
तदन्तविधिना भविष्यति [४ 15 9८१९ 8४ एए ६८८१४1४६ 
11, 1४ 


138 114८8 0 2474 व 94 पपत ४.५ 
पवि ठव : - ‰ 71/44 = 16848 11678 : - 4 ८1/4//450171/0404/12॥ 45 1/९४८ 
11.11 11.1// 7/0 
केनेदानीमनादरे भविष्यति ? 
ए णाल शा] 1 ए6 800 फा ५80 1४ 18 ५160406 4 
(~> = क अ ञ भ (१ 
नजा जादरप्रतिषेधं विज्ञास्यामः न आदरे अनादरे इति 
*४€ 8081] पा4९7३६९.०्‌  244741014/256404 11.000. 16 116०४1९९ 
11९16 27८ {पऽ ` 214 41८ == 0416446. 
नैवे शक्यम्‌ । आदरप्रसङ्गे एव हि स्याद्‌ अनादरपरसङ्गे न स्यात्‌ । " अनादर- 
ग्रहणे पुनः क्रियमाणे बहुवीहिरय विज्ञायते अवि नाद्र सनादरे इति । तस।- 
दनादरप्रहण कतैञ्यम्‌ । अक्षतस्तु तदन्तविधिना सिद्धम्‌ । 
11118 18 10 00881016. 1४ 7] ९8 [0881016 ©] क 1161) 676 18 
, ९080606 {07 64८८ 211 10४ ऋ 160 ५0676 18 ५2०८6 07 4714८. 
11 4164476 18 769, 1४ 19 06 12 {€ 0 06 6411270४ ५0 परऽ :- 
८८2412/410267144 €4474॥} 14520120 5८. = पत €0९6 ६0676 -18 11664 {0 ८९84 
८1040106. 06 (0744 01 5५८ 18 20016९५ ॥70प्रष्0 एवव1४1८४ व. 


अन्तरपरिग्रहे (1, 4. 65) 


अन्तःश्ब्द्सखयाङ्कावाधत्तमास्रणल्वषूपसद्यानम्‌ 
९९ ४० &र6 {06 5004192 60 € फणा 0112" फ = ए९ल6106 0 
८८, ¢ ८९२८011, 5071450 80 7 वश्च. 

अन्तःसब्दस्याङ्किविधिसमासणव्वषूपसङ्खस्यानम्‌ कर्तन्यम्‌ - अङ्‌ - अन्तरा; 
किविधिः अन्तद्धिः ; समास - अन्तर्हत्य ; णत्वम्‌ - जन्तर्हण्यादरोभ्या गाः 
1 1 8 06 &तत्व्‌ + कर्व" ४ व६€8 0411-54711/76 101 7९676166 
४० व, ॥०४2491, 50५005८ 2० १246४. = ४2६. 020८4140 @ (८1), 41141 
04041 (८५४1402), 41147 क/व (5८71क54) 206 471071001096ट 10 क्का - 
0८122/74 00605 0/2 (2 व४८). 

साक्षासरभतीनि च (1, 4, 74) 
(+ ¢ 

साक्षासप्रच्चतषु र्न्यथवचनम्‌ 
€€त ४० शुन १९४ 5दद्टकद 6४०. ४नर6 ६४6 उद ०४ 
{1676 18 ४6 1068111 ०7 ८, 


1. 4272०८4 16845 [लाल :-6000200 ८5८7044 190४ 81/24, 40004111 4001 
05000124, १४/९४ कद १ 5, 
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साक्षास्रभृतिषु च्छ्यथवचनं कर्तव्यम्‌ । असाक्षात्‌ साक्षात्‌ कृतवा साक्षाख्कत्य । 
यदि हि साक्षादेव सत्‌ किञ्चिक्कियते तदा मा मूत्‌ इति । 
10 70 प्87 06 878६6 124 525 €८. ४९16 {06 रविव 0111 पल 
†1166 18 {116 1068.71109 2 ८४. प्र€०५९ 5.25 कह /"८/2 18 1070160 छपा 
फ 11611 1# &1968 ॥116 86186 ८52/5द 565त८ ‰1८एत 271 110४ € 
80116111 18 4016 17 7८469 4/54. 
मकारान्तत्वं च गतिसज्ञासनिथुक्तम्‌ 
(74/541710770 ४0 98 र<) ६0 {4८421} 07] छ 1611 1 608 11 21. 

मकारान्तत्वे च गतिसन्ञासंनियागेन वक्तञ्यम्‌ - ख्वणङ्कुत्य 
1 018 06 8४९6 {780 44415407 = त = %14/-त7 @77काषएव 20 
10661€" {0 86९76 116 {0700 (८५४८717८ व. 
तत्र च च्विप्रतिषेधः 1००५ १ 01001011 16 1 {1676 18 ९7". 

तत्र च च्यन्तश्य प्रतिषेधो वक्तम्यः - रवणीङ्ृत्य 
(11616 18 166 ४०0 1011016 ‰%:4८त7द वल्क ४0 = 02/41, = 72. 
(04117८11. 
न वा पूर्वेण कृतत्वात्‌ 
पि०, 1४ ०९६ ००४ € €] ०106 81066 1# 18 ४८८०1078 ल्त्‌ ए ४१९ 
1169108 016. 

न वा वक्तव्यम्‌ 0, 1 66 107 06 €10164. 

कं कारणम्‌ १ 0? 

9 अ क, 4 क, = _ 

पूर्वेण कृतत्वात्‌ - अस्तु अनेन विभाषा; पूर्वेण नित्यो भविष्यति 
81006 1४ 18 866010101181 54 ग #16 7९10 पड 06 (क्छ 7 ण्व - 
101-45011.70- ४0 0404). = 160 676 06 160%5@ ए 118; प 1 
06001068 12८4/4 0 ४116 [07610 ¢त1४10८, 

इद तर्हिं प्रयोजने, मकारान्तसं च गतिसज्ञासचनियुक्तम्‌ इस्युक्त, तत्‌ 
च्व्यन्तस्य मा मृद्‌ इति । एतदपि नाप्त प्रयोजनम्‌ ; ख्वणञचव्दस्यायं विभाषा 

 % 9 का (^ [४ राड क 2 व 

ख्वणश्चब्दः आदयः [क्रयत | याद्‌ च ख्वणाद्चड्दस्यापि वभाषा सखवणरयब्द जस्रा 
मवति, न किञ्चिद्‌ दुष्यति । त्रेशव्यं चेह साध्य, तच्चैवं सति सिद्धं भवति । 
{7 80, 1118 18 {06 2८402114 {8४ ८४/८८ १०६8 100 0660006 
1141८4/*010 क 1४1 04054711. {018 18 2164650. ४० 106 ०८प्‌ 
1५४८८ ६ 1४8 दवण 13 {कव {0द200. = 11 0676 18 2160464 ४० , 14४4207 - 
544८ ६00, 6 07 {44104128 षङ 00116 88 16 क454 5णत्‌ 
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{€ 11] ए€ 10 419९. 01766 {00081008 (५2410420 &‰7{एत, 
144114004-) 94 &11त्‌ [4४८17८1४4} 876 1616 [00881016 8716 1 एध: 
261166५ ०५९7 ४018 1{1{€ा"[0608.1010. 
ते प्राग्धातोः (1, ५, 80) 

(>. (~ * ४ भ (न ¢ म ४. ५ ० 

किमद प्राग्वातुवचन प्रसागयनियमार्थम्‌ ~ पतं व्राग्व बात्ताः व्रयाक्तव्याः) 
आहोलित्‌ सन्ञानियमाथम्‌ - एते प्राक्‌ च अप्राक्‌ च प्रयाक्तव्याः । प्राक्‌ प्रयुज्य 
मानानां गतिसज्ञा भवति इति । 
{2068 ४1118 €श्01688101 (7764 4616 8168४ 1141/704-201/42010 {1094 
706 00 प 06 ८86 001 06016 10018 204 01 2{/€7 1008 01 
50272) 76 24244100 {02 {08 1018 ८३९५ 0011 06076 0018 3270 
21४67" 700४8 81 {08 ६९6 £ (0441 -5479 द 01 11611 16४ ‰1*6 
1860 06106 1008. 

[क 
कश्चात्र विशेषः : 08४ फा] 06 "€ तारफला९००८ १५९१ 


प्राग्धातुबचनं प्रयोगनियमाथेमिति चेदुकरणयतिकरणपसप्रतिपेधोऽनिष्टशब्द- 
निव्च्यथेः 
17 पाट €श्07688107 ©1/द4 20646) 18 {07 {2101/0047004/411102, {116 57/१0 
424८4411} ८21 00410402 (1; 4, 6) 18 प६०९७8बप 07 41160 - 
5८९44१11 ४7142. 

प्राग्धातुवचनं प्रयोगनियमाथमिति चेदनुकरणसेतिकरणपररतिषेधो वक्तयः 
{1 ५९ 6न्क68810प 7720 4/5 28 11६601९ 107 27440 -111/40द) 


11/64/9110 -10404-20 वर्क व 188 0 6 812६6 1४10 करटलिः€166 #0 ` 
८2200८41401८, 


कं प्रयोजनम्‌ ? ए १ 
अनिष्टशव्दनिवृत्यथेः - अनिष्टशब्दता मा भूदिति । 


६07 ६06 826 0 4715०६०2 4470027448. 80 11186 1166 1184 1007 0९ 
८115{06404012. 


छन्दसि परव्यवाहेतव चनं च 
1116 5211145 (0404452 47९5४ 8.० [/4४4701/त ८५ € #© € 1696. 
छन्दसि परेऽपि, भ्यवहिताश्च इति वक्तव्यम्‌ 


196 5वऽ (40050 24/657ध (1, 4, 81), 8 04200415 ८4. 
(1; 4, 82) 18.९6 {0 16 २6४4. 


सज्ञानियमे सिद्धम्‌ 
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{16 ०००५९ ०४०16५४ 18 20016 ७ 1 ॥116 57/12 15 {07 54196 -0१/41014. 

सं्ञानियमे सति सिद्धमेतद्‌ भवति 
17 1४ 8प&&€8४8 5477104 -2212/4214, †1018 ०001607 18 ९९116१९५. 

अन्तु ताह सज्ञानयमः [€+ ३४ पीला इप््ला 5071076 -११/49004., 

¢^ $ ^~ 

उभयोरनथकं बचनमनिष्टादशेनात्‌ 
० 66 {07 0०६" +€ 4¶३§ तप्€ ४0 {06 20860९6 ० 80 4712544. 

उभयोरपि पक्षयोवैचनमनकम्‌ 
(11676 18 110 0664 0 0600 004} ४6 24545. 

किं कारणम्‌ ४ पपए$? 

अनिष्टाद्ररेनात्‌ 
011 २९९० प11† 2{ {116 ‰०860८6 ° 80 द 10 प३४९९€ (ला प्ाकाफ ६0 
218.10108.7 

न हि कथित्‌ प्रपचतीति प्रयोक्त्ये पचति प्र इति प्रयुङ्क्त । यदि चानिष्ट 
दरयेत ततो यज्ञाहं स्यात्‌ 
षुण 006 7 116 कणा1त 00868 प86 ग (वत्व 174 70 [1866 
1)1*410८0८व/४ ; 40061011 [188 #0 06 08.46 ०] 11 0 4200514 18 3660. 

07 :--01001 1118 16 18 न6€्ः 18 दद्व = 088 
१८५५९ ५४४ 118 5/1 18 प110€ ९68882४. 
[9९ € ९ 

उपसजेनसनिपाते त॒ पूवपरव्यवस्थाथम्‌ 
6९ {01 118 57८14 ४० १6०५९ 11610, ग 06 ६0 ८4541414 
1189. 6016 1086167, {7666068 80 फ 101 10110 क8. 

उपस्जनसन्निपाते तु पू्परव्यवय्थार्थमेतद्रक्तव्यम्‌ - ऋषभं कूलमुद्ुजम्‌ ऋषभं 

= = ० थ 

कूटमुद्धहम्‌ । अत्र गते; प्राग्धातोः प्रयागो यथा स्यात्‌ । 
(118 5114 088 {0 06 768 ४० ५६९1५46 "101९0, 2 16 ०0 ५/1 
54 †2१५58, 8.8 {0 [0760646 8 760 088 0 10110 क. 110 06 0108 
1114100 -५4-1-2410४ ०१ .‰710101- ८4 ४५407॥. 111 6116 € 01€8810108 (2500410 


1401-4 -194 400४ 8० 25401141 (71400 - ८व-४41 400, व क 1) 0766666 
` १५८५५ 80 ०11427४ 01 8९८९०प्र11४ 2 ४018 52/11 


| पि 07 :--00€71क186 १०८०६ क1]] 27186 16४0 ल&ाः (71८0-4 
श्प 8116 1८22-4 - 1101002 216 {06 0011666 {07708 0 4%41-८[व71 - 


17014008 ४ ' ५४-49-४4 4700 976 0011600 01689 81066 100४1 ८४ 
974 ९६ 876 ‰‰०५८५5 


142 1.00 0४ 2414 र 8 4 प. पत्66 ४. 


यदुपस्चजेनसन्निपाते पूर्ैपरऽयवस्थाथमिदमुच्यते छुकटङ्कराणि वीरणानि इत्यत्र 
गतेः प्राग्ातोः प्रयोगः प्राम्मोति । 
{1 1 {8 3814 ६018 5्र८*4 18 10४61464 #0 प५€५146 6 1680661४ 
0081४101 ° ४0 ८ 45व7] 4045 = क 11611 ९0016 0861061, ६1676 18 
८1181066 {07 52, 9 (0411) 11 5९८८20/1441"त८ 1 {16 €ग्प6881010 
51८{0101141411.6284 ४7411270 {0 [0766646 ५201४. 

आचयभ्हृत्तिज्ञापयति नात्र गतेः भराक्छयोगो भवति इति, यदयभीषदःुषु 
छृच्छृच्छार्थषु खट्‌ इति खकारमनुबन्ध करोति । 
06 {010९6 प्"6 ° 4674 (57460) 8026818 1187 {16 (0/7 18 
110४ ३6 10106196] $़ 06076 ¢ व क71, = 81166 6 76४08 041 
10 40 2.8 00104040 10 ४6 5/4 5वव-व५5-5८57 = 7८०0174 - 
041-0007"62॥00652/ ^॥५¶ (8, 8, 126}. 

कथ कृत्वा ज्ञापकम्‌  प०क्र 18 1# 270{04/व ? 
| चिक्करणे एतस्रयोजनं खिति इति मुम्‌ यथा स्यात्‌ इति । यद्वि चात्र गतेः 

प्राक्प्रयोगः स्यात्‌ सित्करणमनर्थक्रं स्यात्‌ । अस्खत्र सुम्‌ । अनव्ययस्य इति प्रति- 

षेधो भविष्यति । पदयति त्वाचार्यो नान्न गतेः प्राग्धातोः प्रयोगो भवतीति, ततः 
खक्र(रमनुबरन्धं करोति । 
1018 18 ५06 14514114 2 (11141411 {184 #16 0002014 21422 11] 
8686 11 01 &९00प०६ 01 {16 @7404.704/0व © &#. 11 00४४ [ला € [016- 
९6468 40040, ¢ ‰{/47#4व शा7]] € 9 00 प§&. 81066 4८/८४ 16908 
{0 88 01460220, 16 86९8 11186 4/४ ५१०६३ 1107 {016८८46 46४ 
0616. ९1 71 ॥ला6 18 2114700 ॥&16, 1616 11] 06 2745टव04 एड 
८10४/4/45/4 (6, 8, 66) 4 ८5140 8668 ४18} (4/४ १०९४8 107 10166646 
1/0 014८ 676 &1त 6166 [188 7684 ४16 01264244 /0, 

० (~ 

नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । यय्ल गतेः प्राक्‌ प्रयोगः खात्‌, खदेवात्र सुभागमः 
1 1118 18 10{ 8, 270146८. {1 0८४ 18 प७6त्‌ 06076 406८4, 10616 छा 
९6 ५1€ 2044 1111 11676. 

कथम्‌ ˆ पठण? 

कृढहणे गतिकारकपूरवस्यापि महणं मवति इति 
8 ॥16 4/16705८ 72014046 41 -८441८4-7/ ९0502102 707 4100101. 

तसान्नाथे एवमर्थन प्राग्धातुवचनेन 


0९९6 0616 18 100 71864 ६0 168 118 57/14 {01 {€ 80९ 
ए पा [086. 
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कथस्‌ ष्म वूखयुदजम्‌ ; कषम कूखयुदहय्‌ 
पि0 क्र 26 € 10 का ए6 21 ५06 {07108 (41८99014 - ९६। ५१1 21 = 714111- 
104-141017 113 ६06 €श्पू06881008 (२३८५620४ & {401 - क -/4000 8110 
१२.०6 ८८202 (44102 - ८4-200020178 १ 

नेष दोषः । नैष उदिरूपपदम्‌ 
10676 18 10 व< प्क 0&1€. {11118 ५८ 18 10४ 811 40 ववध. 

कि तर्हि प पला 

विशेषणम्‌ । उदि करे रुजिवहोः उपपूर्वाभ्यां सजिवहिभ्यां करूर उपपदे इति 
1# 18 ९1554774. [४ 18 1क्वुरहा ध01प्ऽ - (0 4 १८४८4061, फ 1161 
1168.08, फ 1611 (८८८ 18 1८140 ववद 10 #14) 8.14 2८ [९९८6५९५ फ़ ५4 

४ 
कपेप्रबचनीयाः (1, 4, 88) 

किमथ महती सज्ञा क्रियते ? 
४१ ॥ 87 18 16 ०66 {07 {1118 100 5470776 ९ 

अन्वथसंज्ञा यथा विज्ञायेत - कर्म भोक्तवन्तः कर्मभवचरनीया इति 
90 ६९४ 1 11 06 60081466 & 424८८744 -547)1 चद. (६ ५१४ - 


1074४46 12.7/46 216 {0086 08 8९९९६१९१ &+^४॥6४1565८ फक € ध्म 
676 ८३९ 1 २९708 


के पुनः कर्म प्रोक्तवन्तः ? 
\# 0160 &6 ४086 08 8पद्र्<ऽ6व 44/८६ फ76€0 #1षु ९76 
४३९ 1८0 6108 ? 

ये सम्प्रति क्रियं नाहुः 
1110386 1116 ५० 110४ 110 क 8९68४ 7146 ९,४३९5८ 

कै च संप्रति क्रियां नाहुः! 
\# 0160. 4० ४00† 110 र 8०४७8६६ ४/४ 16550 ९ 

ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहूुः, ते कर्मप्रवचनीयाः 
(11086 11161) 8१०९७8१ #116 &।0 4१400 7४5550 07 8 ॥‰/14/द ७101611 18 
109 710 फर 86 816 ८7210104 ४८८८411 74/045 

अचैलक्षण (1, 4, 84) 
किमथमिदसुच्यते १ प 0९6 107 18 ध 500८ १ 
कभप्रवचनीयसज्ञा यथा स्यात्‌, गल्युपसगसेज्ञे मा भूतामिति 


80 ५18६ 1४ 102 @€४ 11714014 ४५८4 207/4-5071/96 8.०0 110 041} ‰)4 
1८054/04 5411 745 


144 1.118.935 0 2414 व 4.1.118 21 411. 81165 ४4 
पप 078 : -- 11/44 068 2६ 1018 18 206 8 6071667 208फ ला 

8.4 1# 18 @1शछा ६० {68४ € [पए118 10४न1९066. 

किच सात्‌? ९४ का 0210061 11 16 6४8 (4८८-5५7)76 ? 

* (~ (~ ¢ न _ (~ (~. 

रा कल्यघ्य संहितामनु प्रावषेत्‌ । गतिग॑तौ इति निघातः प्रसज्येत 
106 छ07त्‌ ८१0 ए] &6४ 5८८27१४व2८40 0 ४6 = 5दवक = कव" 94८0 
(8, 1, 70) 1 ६06 8610666 © %&५(/५5 व 54700470 4११८ 274 2454४. 

यदेवे वेरपि करमप्रवचनीयसंज्ञा वक्तत्या । वेरपरि निघातो नेष्यते प्रादेश 
विपरिरश्खिति 
11 80, ४४ 10 /0450.7॥ २ {041"2114046 1188 0 06 19610 47014 - 
207412८41074/0502071/77@ 81166 011८0464द८ए८ 18 006 ५१९8176 107 1४, 

अस्यत्र विशेषः ¡ नात्र वेङिखि प्रति क्रियायोगः 


(1676 18 > 01676066 11676 ; ४171616 18 120 71/2॥/544 {07 ४४ 10 
(६/८॥ 0676. 


किं तर्हिं १ पध क]12४ ०6४१ 

अग्रयुञ्यमाने - प्रादेशे विमाय परिङिलति 
४100 ६8५ 10161 18 0६ प६९व्‌, (80 18४ {06 & ००४९ 560 {€166 
1168118) 16465417॥ (00204/2 14240144. 

यद्येवम्‌ अनोरपि कर्मभ्रवचनीयसंज्ञया नाथः । अनोरपि हि न वषि प्रति 
क्रियायोगः 
17 809 00 पा ]0608€ 18 867४९ 0 60017017 ८4711017 4९.4८4 10144 
5071076 ४0 ८7४४ ६00 ; 107 ६0€176 18 ०० 20/47 {0 ५१९४ 101 ८1६. 

किं तर्हि? पा क ४५६ ५०८ १ 

अप्रयुज्यमाने - शाकल्येन सुकृतां सहिता मनुनिश्चम्य देवः प्राचरषैत्‌ 
४01४0 1118४ क0160 18 10४ पत्‌, (80 ५४४ ४6 8610606 0068118) 
90/८०/2104, 84८11002 54201014 ५१५१८१६ ११/ ८ 45४41 22४41501. 

इद तर्हिं प्रयोजनं, द्वितीया यथा स्यात्‌ कर्म॑परवचनीययुक्ते द्वितीया इति 
1018, #160, 18 {6 7400004 08. {7676 111 86४ 10 वषत ©प 
४16 87600 9 ६76 5 4^141014४4८4107 ८/2 / ८८ व४1/7४द. 

अत उत्तर पठति 1706 © 7९848 16 808. । 

£ ¢ $ 

अयुलक्षण वचनान्थक्य सामान्यकृतत्वात्‌ । 
पष -1606881 धक 2 #06 57४4 42101 [050116, ० ‰९८0प0† ० 1४8 
एषा 0086 0610 867१6 0 06 52012145 ्र८1*0. 


लपक ^ ता ^ र 1454 145 


अनुक्षणेवचनमन्थकम्‌ 
116 574 4041" {८5421 861 ए68 10 10710086. 

किं कारणम्‌ £ प्15? 

सामान्यक्रृततात्‌ ~ सामान्येनेवात्र कर्मप्रवचनीयसंन्ञा भविष्यति रक्षणेत्थमूता- 
ख्यानभागवीप्साघु प्रतिपयेनवः इति 
(071 &९60प0४ 01 18 [प्ा086 06102 86४6५ 0 ४16 5&2016214/48 ८८. 
(६404 0740८40274/4-50471/ 96; 18 86८1176 11616 0 {116 5८776114 - 
560 1.4८545104006 0८6 400/ 47124606 4497 05६52 = {10८2{0411/042148441 


(1, 4, 90). 
क | व ह र 
हरवथ © वचनम्‌ 1015 5८ 18, €, {0४646 {07 ४16 88]र6 ग ९८४. 
हेत्वथ॑मिदं वक्तव्यम्‌ - हेतुः शाकल्यसय संहिता वर्षस्य, न लक्षणम्‌ 
1118 188 0 106 8970 80 ६8४ 76/2८ 1184 {816 ४© 547ध/ द. ,621410- 
507707८द 18 {116 4९1 {07 {06 1210 20 ०0४ {८5८1८. 
किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 
{8 1676 ॐ 11606881 0 8१९९1166 {118 11116 9 81 ००९४१ 


हष छव -- (04/00 16248 11616 : 66 (4८502040 116507८0 42 
01.1006.5114001/4200 ‰॥ 27८८1000 
म्‌ ह ्रि0, 1016176 18 0 ४6९6881. 
कथमनुच्यमानं गम्यते 
0 18 1 ६0 06 प५१6.8४००त क1॥10प्५ 1४8 0610 86€ल7 स्ना 
81960 ? 


क्षणं हि नाम स भवति येन पुनः पुनलक्ष्यते, न यः सकृदपि निमित्तत्वाय 
कल्पते । सञ्चासौ साकल्येन घुङ्ृतां संहिताम्‌ अनुनिश्चम्य देवः प्रावर्षत्‌ । 
1.4005 4100 18 ६80 क 01611 18 866 प९वु पठण] 28806 216 40 ॐ 
0००16५४ 8110 110४ {1187 1116] 18 0166 86610 88 8 21200114. {116 वव 
18164 01 68710 ४6 कल]]-10846 5402047 ° ७6८८८४८ 001 0066 
स तर्हिं तथा निदराः कतेव्योऽनु्हेताविति 
{1 80, 06 57/70 87 0पात € ©ो12०6त ४० 47001" 16/2८. 
अथेदानीं लक्षणेन हेतुरपि व्याप्ः, नार्थोऽनेन ? 


18 109 1118 प्1160688क्ा $ 81106 (121४ 600 18 11.010 116 14.06 भ 
1450124 ? 


 रक्षणेन हेतुरपि म्याप्तः | न द्वश तदेव रक्षणं मकति येन पुनः पुनेक्ष्यते 


146 1.7(गाए98 0 2414 रण ^1.1.8 ^ .23प्65 ४८ 


प ©8, 12 18 10117) 106 १९06 01 {4452110 ; 107 1 18 1107 116668- 
897. ए {0 6606 [4८52100 01] 28 ‰8714 {९८१६८ 10104" (2/८ 40.12. 

किं तर्हि? पह पला? 

यत्सकरदपि निमित्तत्वाय कल्पते तदपि रक्षणं मवति । तद्यथा ~ अपि भवान्‌ 
कमण्डटुपाणि छात्रमद्राक्षीत्‌ इति । सङृदसौ कमण्डटुपाणिर्छात्रो दृष्टस्तस्य तदेव 
क्षण भवति । 
एष्€ा) 109 06601068 2 (04८5410 11160 86४68 28 2111144 0166. 
(11118 119 96 11] पऽ86त प :-{106 व्66110 16067 0 88 ण 
7116 {0101} 10 /८02914141 10 018 080 21368 010 8661112 16 
पा] 0प्राङ्ग ०1९6 प्र (41014104 4 170 1118 08०१. 

तदेव तर्हिं प्रयोजनं द्वितीया यथा स्यात्‌ कममभरवचनीययुक्तं द्वितीया इति 
11 80, ४128 18 116 {70010124 1180 1 &€१8 कठ ए ४06 570 
{८ 01012044600071 44/66 ९१/7४ ८. 

एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ । सिद्धात्र द्वितीया कमप्रवचनींययुक्ते इत्येव । 
(018 {00 78 70४ {16 74221477, 81066 क01172/ 09.82 1768व$ = 06611 
206010121186व $ 497147484८40207 41/06 ४17४६ (४, 8, 8). 

न सिध्यति । परत्वात्‌ हेस्वाश्रया तृतीया प्राग्नोति 
70, 18 6०106 096 2600100118964. 41/74 शा]} 6081066 #0 &0116 
0. #16 57८ व (४, 3," 28), 81106 1 18 58. 

आङ्मयादावचने (1, 4, 59) 

आङ्‌ [ ट क { 
इ मयादाभिविध्योः 
(€ 5ष्र्ठ 1128 ४0 06 १668४87 411 21470 त44क010171404/60, 

आर्‌ मर्यादाभिविष्योरिति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ आक्रुमारं यञः 
पाणिनेः इति । 
116 57५ 10 प्$† © 7680 4/1 11८7706८ 121401/509 80 84 1४ पाक 
00626 070 06007070 177 = #116 छद्ू6881011 = 44000107 ‰ ०६41 
01207150 (41014 *5 {806 फ 28 {० फर ९ए61) 10 ए0प्र0् 0098). 

तत्तहि वक्तम्यम्‌ 1४ श०णात्‌, पाला, 06 ८6९त्‌ 80, 

न वक्तव्यम्‌ । मर्यादावचने इत्येव सिद्धम्‌ । एषा अध्य यसो मर्यादा 
20, 1 ०९6 00४. {+ 15 ‰6600]018064 एक ध116 8४९१6९०४ 2107ुकवद- 
४८९५९. = 18 18 06 [7010 ए 1676 1118 {९6 [28 80769. 
1) 2307 ह € 02/04 16408 0676 #0 €] {16 1060९166 
१ 0 गुप 1 706 प्लिु06+9्का ग 06 कतव 1140070 06४९९) 


धल 5 व - 4) 7 ^^ पना ^ ६2 14 


{624६4८८2 पप 0066 06.52/4/८द7८ :- ८9 कव = 21014 दव८) 
5८/20 (5204 ६४ 002४४140" 2{1/071040 00544000 774९ एद {474 , . - 
11.11.111. 11.11 1. | 1. 1 1 11111111. 1110 
72८८9 ०4८१02८ 01 00*4008 20107964 2/6 0701512. 
पष 0४ :--2. {106 8४९४९ 610४ 4८2८0700 $ 454 7711002 8पध- 
&€8#8 {1 2४; 8.४ 14 4॥660/0८5444/.074/5 {146, €$€ ०४ 0098 ४ €7 
11110170)6त © (८0171275 68.688. ` 
ध स्ख 8 (= 
रक्षणस्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिषयेनवः (1, 4, 9५) 

कस्य रक्षणादयोऽर्था निर्दिद्यन्ते ? 
४1४11 1€1{€761106 {0 10100 276 (८८५८८४७ {8,[६९7) १ 

वृक्षादीनाम्‌ प्रा कर्नल ५०९०८ ४० ९1/८5 07445. 

~ ¢ [क ५ 2 

कंस्य पुनारदयुच्यतं : प्र18॥ {07 18 078 5/*८ 1680 ९ 

कर्मप्रवचनीयधेज्ञा यथा स्यात्‌ गत्युपसमैसज्ञे मा भूतामिति 
9०0 ४1094 {€ 9. &€† 4101640742८41070/45 4720 22 ०0४ 42 - 
50710770 8116 2/{045000452274077 त. 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । यच्करियायुक्तास्तं प्रति ग्युपसगसंक्ञे भवतो न च 
वृक्षार्दन प्रति क्रियायोगः 
पि 0, {018 18 10४ #116 27वुनु वव कए 2० 04547 26 0 1४1 
716{6761106 #0 ५16 र्८708 फा गाल धल 876 28806126 कपत 
11676 18 7० 4712452 16) 7&{6761166 ४० «7८652४5. 

इदं॑तर्हिं प्रयोजनं द्वितीया यथा स्यात्‌, कर्मप्रवचनीययुक्तं द्वितीया इति, 
क्ष प्रति विद्योतते, बक्षमनु विद्योतते 
(1018; ८060, 18 86 74/24 ४1९५ 4४746 86४8 10 00 106 8761001 
07 ४16 570 - 1771421424८42070 0/0. 42272, 80 ४088 © 08.१९ 
06 {0110 10 € 0768810118 115400४ 07४ ०१००८८४ 20 ४१८§०7)४ 
02020 ९144/5/015. = 

आवप्रां अनथका (1, 4, 98) 
` किमथमधिपर्योरनथेकयोः कर्मप्रवचनीयसेज्ञा उच्यते 

एङ 18 10742८49 /८5 दद 60076 ४० = कद 8त 47४ 
ए 0101 868 100 1681110 ? 

कर्मप्रवचनीयसं्ना यथा स्याद्‌ गत्युपसर्गसंज्े मा मूताम्‌ इति 
80 {2४ 400724‰07084८4197445 07202. "08 06 860प९त ००५ 04 
80104 &4 ‰८ 45 -54170 द 1028 06 ०,४०146५. 


1 48 {196 0 2474 व 1.1*8 14 प्र प 

रा र = ^~ ॐ = (~ गत ९.० अ १ 

नेतदस्ति श्रयांजनम्‌ , यक्कियायुक्तो त प्रति गत्युपसगेसज्ञो भवतः अनथकं 
चमो 
(018 18 001 {16 27120704. = @4/1-34701070 &०त = ‰14540(04-5व70 त 
86 171 011} 1 7€€ि'6066 ४०0 ए€118 1110 1160 {06 816 ०८६९. 
1 1686 {0 118 प्€ 110 1168111. 

इदं तर्हिं प्रयोजनम्‌, पञ्चमी यथा स्यात्‌ पर्वम्याङ्परिभिः इति, कुतः 
पर्यागम्यते इति ` 
11018, 1610, 18 ६06 {6/2} 410व+ 084 {477८4007 ४१8 06 ०३९ 
01 {116 8 पाङ 1116 5" 47८4007 क1 14016010 (2, 3, 10), 
80 ४109. € 1008. 18 ए€ {116 €ग्016881010 41 241/64040014/016. 

सिद्धात्र पञ्चम्यपादाने इत्येव । आतश्च अपादानपञ्चम्येव, यत्र अधिश्ब्देन 
योगे पञ्चमी न विधीयते, तन्नापि श्रूयते कुतोऽध्यागम्यते इति 
077८4900 020 06 860*६व 06176 ए 1106 ठ 4८4620८ 147८2000 
(9, 8, 28). 11676 18 97104{0€ा' 7688017 2180 †0 ४४९ 1 0! 6 
८0046220104 76412127, 8166 47८2200 1§ पऽ6त्‌ 1४0 {16 € {01688101 

८10 ८0/24/4016. ( फ 0616 040४ 8९808 ९118096 10 {116 16801120 

01 106 व/@7५ 400) {07 फ 0160 ६676 18 10 प्रक 01 ध श्ा 
40040116 {04764200 

एव तर्हि सिद्धं सति यदनथकयागेव्युपसगेसंज्ञावाधिकां कमेपरवचनीयसंन्ञा, 
शास्ति तद्‌ ज्ञापयत्याचार्योऽन्थकानामप्येषां भवत्यथवस्छृतम्‌ इति 
81006, #11611, {८7/८५ €] ०1०8 (21//14070८4८4/070/05 41700 9क ४0 86४ 21 
71 रप्र06 41150976 > 5८70-5 व्क 0 ४06 ४० 01९1 
8प्&&68४ 0 11681110 €) †170प्द्वु0 2476000 18 52440 ठ ए 20067 
52८10, 06 8९268४8 {118 6९1 {11086 {118 8276 42147175 ०० 06 
88106 ५१ 28 ६08 2 {76 4८/45. 

॑ ~ ० \ ४ प 

किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ८ 81 18 ॥1€ [ला<# ०४018 2004110 ? 

निपातस्थानथकस्य प्रातिपदिकत्वं चोदितं तन्न वक्तव्यं भवति 
106 01885101 16क्षत710 1016 {72120004 कण्व ग 2106445 11९1 


26 01010404 (9 106 12400८4 674) 666 ००४ 66 १०८८ (10 णु 
9५ & 95 ५०]. [प) 


अथवा नसविनयका 0 १0686 #क0 धाह 100 (कान्ह, ` 
 , किं तर्हिं १ अनथेको इत्युच्यते | 
फा ०७१ 06 ? र 6 88४९ 00 ७6 कन्व. 
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जनर्थान्तरवाचिनावनथको । धातुनोक्तां क्रिंखामाहुः । तदविशिष्ठं भवति, 
यथा राङ्क पयः । 
[76 क01त ८114104८ 06818 {0 05८ {4८८ 14४९ 716 ©८0€# 74174120. 
106 ०९०४९ {6 8836 ‰&{{/€ ५6६४०५६ षन ५16 २०८४. ्ह् 
0600106 006 111 40640 &इ छ 21€} {07८६ 100 ९0४9९70 -806]. 

यदेवे घातुनोक्तत्वात्‌ तप्याथेस्य उपसर्गयोग न प्राति उक्तार्थाना- 
मप्रयोगः इति 
{1 80, {0676 18 10 ९0806 ‰0 ०६6 {06 ५४८5८१(4 8111606 18 06४1108 
18 € [0768864 0 {06 00† 00 {16 51761 ० ६06 वा९+प0 
(1/:1211057109 07406441. 

उक्तार्थानामपि प्रयोगो दस्यते । तद्यथा - अपूपो द्वावानय, ब्राह्मणौ द्वावानय 
इति । 
9९ ६16 1186 07 छ 0708 11086 01681111 88 10667) €> [68860 18 
8667 (10 16 फ 011). ८४६. 426 ४ कषद ८140४, = -5"6 1114206४ 
८४४ 02144. 

विछ --1 116 1168017 ९ कए 19 ४06 8006 ४0 68.110 [2168 
18 € [0168866 ए ©९ 10 ८162 2० 02042201) 44. 
अपिः पदार्थसम्मावनान्ववसगेगर्हासुच्चयेषु (1, 4, 96) 

इह कस्मान्न मवति सर्पिषोऽपि ख्यात्‌ गोमून्नस्यापि स्यात्‌ ? 
४४0 १०७३ 1४ 107 ‡भ्6 6८४ 10 ५76 छ07त8 54701547 81 
(0111.111451/८ 2 {06 € [06881018 64704605 5/6 2 @000111052/ 0402 
5/९. (9.6 17 1128 8. 671 &766४ 17 06 2८156क0व ० = 5काएव 10 5%तद) 2 
(1. €.) (४0 18 101 4ध77/0 प86्‌ 10 [1266 ग = 5411005८} 51 (517 
1*454/4 0. {16 5१4 (+ 077241014८4८0274/ 41/2८. 10170 १ 

किंच स्यात्‌ : ए फ] ६९6 {1206 ५०९४९? 

द्वितीयापि प्रसज्येत कर्मभ्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति 
{222124/ 4; #00., 11) 860 171 0 (६८१21410 1172 


$ (५ 


नेष दाषः, नेमे अप्यर्थाः निर्दिरयन्ते 
[118 त1006पा४ 4068 9007 21186 $ 07 1686 ४16 10४ 06101060 8.8 
6 4८05 01 404. 


किं तहिं 2 ०8७ 1745 &७ 06 ६0९61 ? 


परपदार्था दमे नि्दिदयन्ते । एतेष्वर्थेषु यत्पदं वैते तलति अपिः कर्- 
प्रवचनीयसंज्ञो भवति इति । 


150 {61८8 कि 14148 1140845 ८4 
{11686 &1€ 11601064 88 {6 41{#व5 07 9110067 (1. 6.) 5८. 16 
010 4104 {2168 ८1214104 0464207 /.164 047 9 10 1€{6761006 {0 {1080 
फ 07त 10086 0068010 38 8126860 11674 (1. 6.) ५06 लाव 61114. 
(ध0.) 
८ ५ ० 

अथ वा यदत्र क्ध्रवचनीययुक्तं नादः प्रयुज्यते 
07 {116 07 ३82९1८60 100 ६16 (4121417८ ८4८797/व = ५/४ 18 10 
86५ 616. 

कि पुनस्तत्‌ १ ४12६ {8 ३४? 

बिन्दुः € फए014 (८4१. 

बिन्दोस्तहिं कसान भवति ? ४# 0 18 106 द८7/८ प८्व्‌ छा 01142 

उपपद्रविभक्तेः कारकविभक्ति्वैखीयसी इति प्रथमा भविष्यति इति 
71011021. 18 ०६९ 8.67 6174 01 6 08818 0 #6 तध1९{पर7 (710 
1004410160८446/, (८7५४4८1004/८600 (८7८57. (1. €.) 6४010710 = (227८८ 
18 8101167 066 081 & ८1201८4 0/404.117/2//८९ क. 

(अ 
आवषराश्चर्‌ (1; 4 97) 

अधिरीश्वरवचने उक्तम्‌ ` 
1 128 08680 8210 छ 10 1€{67666 ४० 06 5८4 44/11/75४4. 

किमुक्तम्‌ १ 726 1128 6९0 8916 ९ 

यस्य चेश्वरवचनमिति कवरेनिर्देरश्चेदवचनात्‌ सिद्धम्‌ , प्रथमानुपपत्तिश्तु, ख- 
वचनात्सिद्धम्‌ इति 
1116 2611व5-- ‰ 45/04 ८९5 ५८१"2८८0704100॥ ८४ 447४ 112045506 ८८व ८५९०८0.- 
2.07 524/24702, -744042000/1044041615 ६५८, 810 90९4८40 द४ 57441८00 
(तथा {116 50 05204 0404010४ {454 ९66४८१५९८८040॥ (2, 8, 9) 

अधिः स्वं प्रति कमेप्रवचनीयसंज्ञो मवतीति वक्तव्यम्‌ 
06 574 80१1 96 0041064 100 4401102 57. 

न 
खः परस्सपदम्र्‌ (1, 4, 99) 
व र ड 

खादेश्च परस्मपदग्रहण पुरुषबाधितत्वात्‌ 


1. ^ 1} €4110708 7९84 4 द ईषवाकध्यल्कष्ट च८00 88 ‰ ९214404. 1४ 1198 
069 80 प्रहदव एकपद 00 ४८ 5्रहपषटन त कव अछालणला 17015 
109000१0 40४ 0१44000 200 चक १ 08, 10 18 {कला ४5 6045८, 
१८४६८१०. 18 0०९0४, श66 ४06 काद्ध 0) ४06 पौनृह ज 43 ०8४6 
एध6 01420002 क9.5 भा 1{{€प | | 
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66५ ४० 169 14708970 111 ४06 {द क6 01121440 (3, 4 77 
॥0 #06 €त 0 {6 640}, 01 8९60४ ०7 268 एलं 86६ 80 18.110 
0 {0111454 
= कर्तः 

खदेर परसेपदगरहणं कतेतयम्‌ 
1167. 18 0684 ४0 २८४५ {4151701 दं वद 11 (64564274/047470व. 

कं कारणम्‌ १ (एर? 

पुरुषवाधितत्वात्‌ 
00) ९९0 प { 7 1#8 8€102 8€7 8४ 18204 प 21470.50. 

क 
ट्ट कयन ह सन्ञाचावचम्र्‌ 5472-8 240 ५9८ 11 3 18 16० 676. 

दृह हि क्रियमाणेऽनवकारा पुरुषसंज्ञा परसेपदसंन्तां बाधेत 
ए07, 11 1४ 28 २62व 676, 1४ णा] 06 86४ &# 180४ ए 2८54- 
5८111 त 0 8000 प0¶ ०7 1४8 019 द ८24245८. 

परसेपदसंत्ताप्यनवका्ा, सा वचनाद्धविप्यतिं 
72414502 24414 5010 त, ४0०) 18 42204400 >त 06166 10 8618 171 
011 2,600प्र्† 01 1४8 260६161. 

[8 | 

सवक्राधा परसमपदस्त्चा 2८7 450170040-50407द 18 5८४०4256. 

क वर्कबशः #४0616 15 1€ ८0009 {07 1 ६० 0067216 ९ 

राव्कघू्‌ अवशग्ः 801 54)" 8 ४८५१ 216 4८०द§व5. 
(~ (५, म , , ए 
सिचि बृद्धो त॒ परखेपदय्रहणं ज्ञापकं पुरषाबाधङख 
‰€0.41& ०7 {4745200 कवर 10 116 54 61८४ 2140014 04452076 - 
1204455 18 6400640 {07 112८502 107 8610 ‰£ = छक्र ५16 
22074576 44@४८. | 

यद्रयं सिचि वृद्धिः परसेपदेपु इति परसषेपदमरहण करोति तद्‌ ज्ञापयत्याचार्यो 
न्‌ पुरूषसंज्ञा परमेपदसन्ञां वाधते ईति 
91106 4८644 {188 768 4/८ 300 1044 10. 06 57/74 626४ ४1वद08/ 
4/4521.7.110 44230 (¶, 2; 1), 06 86818 ६11९४ 11410/5450714 १०९8 
00४ 86 {24/0522100415 4049 8. 118, 0६. 

क ¢ 0, ९ क 
तिङ्ल्ञाण त्राण प्रथससन्यमात्तमाः (1, 4, 101) 

प्रथममत्यमत्तमसज्ञायामात्पनपदग्रहण समसङ्ख्वाथम्‌ 
1१९6५ ०0 6४4 ८1214205/04८८ 10 ४06 5४0 €] 01010 1716 50205 


101741040714, 1701449/40904 ६०त्‌ 2224 ४० €12,016 ४16 5477 9तऽ 2.04 
50120 17115 {0 8 ०7 {116 88116 ए पपा एल | 
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प्थममध्यमोत्तमसंज्ञायामार्मनेपदग्रहणे कतैव्यम्‌ । अ।सनेपद्ानां च प्रथम- 
मध्यमोत्तमसज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ 
.41171011610८ 44 10180 06 1684 110 #116 ङकर"व 61010110 ६06 5470765 
07411041, 224400.0/499004 274 12204. ४ = प्र 06 68त = {1184 
त1171412540044्‌45 {00 %कष्]6 106 54275 14040004; = 271410/00000 8.0५ 
2/८८221८.. । 

फ प्रयोजनम्‌ £ ए १ 

समसद्ख्या्थम्‌ - सङ्खयातानुदेशो यथा स्यात्‌ 
0 116 8816 97 116 82716 2 प्रा 0€ा' (1 5170065 ०० 54411001205), 
80 1118. ¢ 4142 54)140/056574 08 0106126. 

क्रियमाणे ह्यारमनेपदय्रहणे तिस्तः सेन्ञाः षट्‌ संज्ञिनः । वैषम्यात्‌ सङ्खयाता- 
सुदेशो न स्यात्‌ । 
९01, 11 त01406{4व८ 18 00{ २680, 54271८45 11] 06 {1166 274 
50200 91205 111 0€ 8. = 700 45411८1/4505/74 6811107 ०106276 छी 
80९0४ 2 176 प16 १९110688 © {16 छ प्र06ा' 110 54710705 20 
5८01 24116. 

८. भ, (= (4 र फ कः ४ र 

क्रयमाणजपं चात्मनपद्ग्रहण प्रिर 11 6/7014115400444 18 1684, 

¢ ९ 
आयुपरर्यवचनम्‌ €€त ४० २९९ 22107४04. 

आनुपूरव्य॑वचनं च कर्तव्यम्‌ । अक्रियमाणे हि कस्यचिदेव त्रिकस्य प्रथमसज्ञा 
स्यात्‌ , कस्यचिदेव मध्यमसज्ञा, कष्यचिदेवोत्तमसंज्ञा | 
1116 फ07त 111८1177 {00 18 0 06 168त. {1 1४ 18 1707 16४4, 
121"4८/11020105 41710 108. 086 1014 ०7 2 {11766 , 210400/4714507109द 
० 8110067 ६1766 91 %{/4017045108द& ९7 {6 6 21012 80166. 

र ० (० ५ ॥\ 

ग वक्शषानद्त्‌ अण, 1४ ७80010४ 6 0 ०८८0 प 0 54565 011274656८. 

यत्तावदुच्यते आतमनेपदग्रहणं कर्त्ये समसङ्ल्यार्थमिति तच्च कर्तव्यम्‌ । 
संज्ञा अपि षडेव निर्दिदयन्ते । 
1781] का 7९676166 #0 6 81860 = -4000470कवदव0707410449 
६1140170 5400501).4004/6/"40208, 1४ 660 0४ 6 768 ; {ताः 1९ 
54172 5 {00 ४186 876 71610{10116त्‌ 1676 9.6 शं. 

कथम्‌ : प्०? 

एकशेषनिर्देशोऽयम्‌ 
1018 (707व्वनााथ, 21049410 8११ २८470) 18 ०८04654, 
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भ ^~ {~ क + र 

अथेतसिन्नेकरोषनिर्देशे सति किमियं कृतेकशेषाणां दन्दः, - प्रथमश्च प्रथमश्च 
प्रथमौ, मध्यमश्च मध्यमश्च मध्यमौ, उत्तमश्च उत्तमश्च उत्तमौ, प्रथमो च मध्यमौ 
चोत्तमो च प्रथममध्यमोत्तमाः इति, आहोखित्‌ कृतद्भन््ानामेकशेषः - प्रथमश्च मध्यमश्च 
उत्तमश्च प्रथममध्यमोत्तमाः, प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाश्च प्रथममध्यमोत्तमाः 
इति । 
{8 1४, 10 106 ९0565412 4; 106 व८471कएव 07 ९2८56545 07 {6 
54:5550 9 ४८114845, {06 {07एए1९ा' 8३8 घ 7110 {06 10700--07411८1105 
८ 07014024 ८८ == {70/1021220 ५ 24402/417145 ८4 210401/4700 4 ८ == 
201014001/0006.00+ = 21140014 ८८ 41/41 ८८ == 141८427160८9 270८4201 च घ्य 
211404100.0/4101@ ८८ 20140716 ८ == 2104/141114014004/410101727160}. 20 
17118 18.161 2,881010 {116 {07170 74{240145 ८0 21440010 ८व 
1८140245 ८८ = {01"41100014201440/4.7700/040710(, 07410141044201040.0/4/21 644 - 
21 € {0741000 20011404/6.2/01016414/21 कई ८ 27402020 21440/41016144716.44 

कि चातः १ 181 28 ४6 व&७०९९ 

यदि छृतैकरेषाणां दन्दः प्रथममध्यमयींः प्रथमसंज्ञा प्रामोति, उत्तमप्रथमयो- 
मैध्यमसन्ञा प्रामरोति, मध्यमोत्तमयोरु्तमसंन्ञा भरासोति, भथ कृतद्रनद्वानामेकशेषो न 
दोषो मवति 
{7 2८05564 18 71787 4606 2० {060 ४८214४4, ६0616 18 0080066 {07 
214007105 47714796 ४0 16 74404 214 #16 21444447, 2010004८ 
2८45004 व {0 € {८4101421 116 0400070 21 = 14114700547149 
10 {6 4444024 89 ६06 ८६६१724 81 17, ०0 106 0४067ए 82, 
4९८11९0 18 718 ५06 894 {1810 5456350, {0676 11] 08 00 017. 

यथा न दोषस्तथास्तु 
{.&४ 1६ ०6 {क्षदला1 10 ५016 रष 1 11161 0616 18 00 466}. 

कि पुनरत्र न्याय्यम्‌ ? 100 18 1च््वाभि ००४6 168 

उभयमिल्याह ; उभयं हि दृदयते । तद्यथा बहु शक्तिकिरिकम्‌ , बहूनि 
 शक्तिकिटिकानि; वहु खाटीपिढटर, बहनि खारीपिटराणि 
८५ 01. /", 88$§ 16 ; {07 0011 816 86611. = 1६. क 54८ 7114-4200, 
00017722 ८८८८८ द10 ; 6402८ 5८1 द0201414 100, ९410100 5102071 2/0470 0४ 

यदप्युच्यते क्रियभाणेऽप्यात्मनेपदग्रहणे आनुपूढयेवचनं कतेव्यमिति, न कतेग्यम्‌। 
खोकेत एतत्‌ सिद्धम्‌ । तद्यथा खक विहव्यस्य द्वाभ्यां द्वाभ्याम्िरूपस्ेय इति, न 
च| च्यतं जानुपूरयण इति । जआनुपू्यण चपि्यायत इति. । 
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पप्र 1<{&€006 #0 16 = 819६610€601--609 द111८0202/ 098 10 
06 7684 €ण्€ा1 1 41116044 18 768१, 1४ 660 10४ € 6४६. 
{४ 18 80000 11181164 {7010 16 70९८्वृ्€ 8667 170 #6 ण 0ाव. ##४8 
866 {116 8{246106111 10. {116 फा] {18४ 7४ 18 ६0 6 10०द९त 0 
हणप †फ्र0 145 10 {16 5द्र्ठ 08.06 ४८४ (. ४, 2, {28} 
त्र 1110४ ४16 07 1८107724 ११५ ४16 25 876 {07000 पा1९८व्‌ ला 
11 {16 168106९1 ए© 00467. 
विभक्तिश्च (1, 4 104) 
द क ® व्‌ ५. - नित @ 
त्रीणि त्रीणि इत्यनुवतते उताहो न : 
{8 ६0९6 ८१८९८४१८६४ {0 ६170४ 710४ 07 10 ? 
करि चातः 
\#/ 081 111 € ४116 ध10€1"6.006 10611 €7 {1९676 18 ५22८४7८४ 07" 10६ ? 
यदि अनुवतते अष्टन आ विभक्तौ इत्यात्वं न प्राप्रोति 
{1 10€1€ 18 काण, करधव 0 16 574 45404 © ४164कदकृ् 
(7, 2, 84) 8.8 10 ९2.०९6 ४० 86४ 1. 
नि 07४ :--८ 01040 76248 616 :- ८4 ‰ = 31415404 = ‰4/41/7 
22८0404 {1८८07 ८542. 
अथ निवृत्त प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यत्र प्रत्ययोरेव अहणं पराप्रोति 
{1 ५0€76 18 10 ५112८1८4, ४6 ०१ 74404715 19 ६06 5्1व 
71470146 {14४0454 ८447204‰ (6, 1, 102) 11] 76 लि" 00 ४0 ६0 
803 68 21 1116 1100118. प € ९286. 
न च्छ (> थ | + 
यथच्छासं तया 1.6४ 7 96 38 0 प 276 [16886 {0 ४६© 16. 
अषु तावद नुवर्व॑ते इति 
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इति क्रियाप्रथक्सवे खल्वपि द्रव्येकथेषो भवतीति दृद्यते, तद्यथा - भक्षाः भज्यन्तां 
भक्ष्यन्तां दीव्यन्ताम्‌ इति 
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रोषत्वाद्‌ इति । 
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न वक्तव्यः । रेषे प्रथमो विधीयते | न हि शेषश्च अन्यश्च शेषग्रहणेन 
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युष्मदसदोरुपपदयोमेध्यमोत्तमावुच्येते । न च युप्मदसदरी अन्यश्च युष्मदस- 

द्रहणिन गृह्यते । 
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यदत्र युष्मद्‌ यच्च असद्‌ तदाश्चयौ मध्यमोत्तमौ भविष्यतः 
8660104 16178018] #€7101102{101 18 ८३६ © 866८प्र0{ 2 {116 
16867166 0 ‰॥87010व॑ 10 2८517144 804 4700 20 718 [06801191 


{61"11111186107) 18 ६6 ० 96000 7 †16 [01686066 ० 4574वध॑ वी 
(1570244 804 021.//८. 


। र क + भ 
यथेव तर्हिं यदत्र युष्मद्‌ यच्चासत्‌ तदाश्रयो मध्यमोत्तमौ भवतः, एवं यजत्र 
रोषः तदाश्रयः प्रथमः प्राप्रोति 
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एवं तहि शेष उपपदे प्रथमो विधीयते । उपोच्ारि पदम्‌ उपप्रदम्‌ । यच्ान्न 
उपोचरि न स रोषः, यश्च रेषः न तदुपोच्रि । 
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भवेत्‌ - प्रथमो न स्यात्‌ मध्यमोत्तमावपि न प्राप्चतः 
11 116 18 10 €2066 {07 274/1414, {11676 19 00 € 166 {© 
210/1.2/4114 8116 2८642700 

किं कारणम्‌ १ ए 

 युष्मदसदोरूपपदयोर्मघ्यमध्यमोत्तमावुच्येते । उपाच्चारि पदमुपपदम्‌ । यच्व- 
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एव॒ ताह रषण सामानार्धकररण्यत्‌ परथमा विधायते, न चाले शषणव 
सामानाधिकरण्यम्‌ 
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मवेत्‌- ~ प्रथमो न स्मात्‌, मध्यमोत्तमावपि तुन प्रा्मतः 
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युष्मदस्च्यां सामानाधिकरण्ये मध्यमोत्तमौ उच्येते, न चात्र युष्मदसश्यामेव 
सामानाधिकरण्यम्‌ । . 
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युष्मदि मध्यमीऽस्दयुत्तम इव सिद्धम्‌ । 
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न सिध्यति, स्थानिन्यपि इति प्रथमः प्राममोति 
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त्यदादीनां खस्वपि यद्यत्पर तत्तत्‌ शिष्यते इति यदा भवतः शेषः तदाश्रयः 
परथमः प्रापनोति 
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युष्मदि मध्यमः जसदि उत्तमः इत्येवोच्यते, ताविह न प्राग्चतः - परमत्वं 
पचसि, परमाह पचामि इति । 
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इहापि तर्हि तदन्ताविधिना प्राग्युतः, अतित्वं पचति, अत्यहं पचति इति । 
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पचसि, मत्तरः पचामि इति ; खद्रुपः पचसि, मद्रपः पचामि इति ; सत्कल्पः पचसिः 
मत्कस्पः पचामि इति । 
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रोषत्वाद्‌ इति 
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पवादौ भविष्यतः । तत्र युष्मदरन्धश्च असद्रन्धश्च अस्तीति कृत्वा मध्यमोत्तमौ 
भविष्यतः । 
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अथेह करं भवितव्यम्‌ अत्वं त्वं सपद्यते इति त्वद्भवति, मद्धवतीति आहोखित्‌ 
तवद्धवसि, मद्धवामि इति 
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त्वद्धवति मद्धवति इत्येवं मवितव्यम्‌ 
4६८ ६041.48042 814 21064,0001॥ 8110104 86 {ध्य {0 06 60116९६. 

मध्यमोत्तमौ कस्मान्न मवतः 
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नौणमुख्ययोशख्ये सम्भ्रत्ययो मवति । तद्यथा गोरनुबन्ध्यो अजोऽीषोमीयः 
इति न वाहीको ऽनुबध्यते 
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कथं तर्हिं वाहीके ब्रृद्धयासे भवतः गोर्वाही कस्तिष्ठति, गामानय इति 
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४०५ {116 19167 10 81700 [216 0148. 


तत्र एका्थमावे सामर्थ्ये अधिक्रार, च सति समास एकः संगृहीतो मवति, 
विभक्तिविधानं पराङ्गवद्वश्च अरसगृहीतः । भ्यपक्षायां पुनः सामथ्यै अधिकारे च 
सति बिमक्तिविवरानं पराङ्गवद्धावश्च संगृहीतो भवति, समासस्तेकरोऽपगृहीतः । अन्यत्र 
खसपि समथम्रहणानि युक्तप्रहणानि च कतव्यानि भवन्ति | 
111४ 18 पक्ष्छा धाद 10 18 8 वददाव-द्र-व 9त्‌/ 5200040104/4 वरदालि8 
†0 ९८/17/76४८, 54110250 &1006€ 01168 11011 {06 ए प्रश16क्र 0 #16 
57/10 4110 16101९1 240 87 2417 द2040४44201 ४4 191] ००16106 1#8 
18026 ; एप्४, 00 "€ 0लाः भात्‌, 111४ 18 पलर€) 1181 1४ 18 871 
411 -57070 971 = 50 काक वछलि8 10 ४00९5, 0101401 
1140004 ९110 4/त1104४वव00दश्व॒ 60706 {1111 {106 प्रणा 9 106 


पए प्रहा 4-8404 6्^ पत्र 7404 लापता 177 


52064 210 5471650 8106 {2115 ०8106 108 २६०6 ; 0681068 1{1&16 18 
०6६4 {07 76801 {06 ०५३ 51014704 81 2२८६८ €[§6 ए 11676. 


कान्यत्र { पर एंल १०८३ €] 86९11676 <© "0 १ 

इसुसोः; सामर्थ्य, न चवाहाहैवयुक्ते इति 
0 116 57५5 151८560 50010010 (8, 8, 44) 210 ८ €व ४९१2061४८- 
11८८5 (8, 1. 44) 

स्यपेक्षायां पुनः सामर्थ्ये परिभाषायां च सत्यां यावान्‌ व्याकरणे पद्गन्धो नाम 
स सवः संगृहीतो मवति, समासस्तेकोऽसेगृहीत 
{11 18 {860 {78 1 18 24720045 १.०५ 5010101104/4 168 {0 
४/८ 5८5८, फ 11676ण्€ा' 11676 18 80006 107 1440140४ 1 ९010 68 
10101) 116 72.16 ° 018 57८८ एप 5470654 81016 15115 0०४8106. 

तत्र एकार्थीभावः सामथ्यं परिमापा च इत्येवं सूत्रमभिन्नतरकं भवति 
4111011 ४60, ४1 ५02 ५०6 59/74 15 74746065 5.11 5त101"/02/4 
16678 0 ९८61 1/0700694 10 06146" 6108016 {06 5८ 0 प्णारश्प 
08 06816 1168010 ज110 घ+ 5८ -5101. 

एवमपि कचिदकतैव्यं समर्थग्रहणं क्रियते, क्चिच्च कव्यं न त्रियते । 
अकतेम्यं क्रियते समर्थानां प्रथमाद्वा इति ; कतव्य न क्रियते, कर्मण्यण्‌ , समर्थादिति । 
€) {161 6 0174 50010210 18 7680 11616 1 15 1107 11606880तफ 
8.0 16 18 110 684 फ 616 1 18 116068887४. [{ 18 10४ 11606888 111 
116 5/9, 6८101410 61160 41140704 ४९ (4, 1, 82) शत्‌ = 57101010वद 
18 06068881 111 {106 52/14 ` ६ 0100404 (8, ४, 1). 

ननु च गम्यते तत्र सामथ्यं कुममकरारो नगरकार इति 
01 ! 507141/0/0; 18 56611 10 (017000८ +८/} 800 1274८411. 

सत्य गम्यते उत्पन्ने हि प्रत्यये; स एव तावत्‌ समर्थादुस्ावः 
४68) 1४ 18 8660 0101 लाः {16 214{/4/4 18 8५१९५ ५०५ 1४ 88 10 
06 8६्८प्र€व ५7९ प६0 5000411/1/4. 

7] 

अथ समथेग्रहणं किमथम्‌ 

४४180, 1610, 18 ६6 11660 {07 ४06 0० 5017141/4041 ? 


प्व0 :-- 74010 888 16176 {080 16 71660 ० ५16 . 57(9व 
18611 18 1101166 १०६8६०४९ 


0 


वक्ष्यति द्वितीया भ्रितादिभिः समस्यते, कष्टता नरकाश्रेत इति 


178 1.ए(तयह8 0प् ^ स^ 18 ^ प ्5 4 


(4८504) 18 &णाष् ४० 6001४ ([ 2 --1 -24) 11९६ & फत्‌ 10 {06 
86001 ९286 00700018 170 &710 6९.) 28 11 (&0510571{00 870 
111*4405107441. 


मथेग्रहणं किमथेम्‌ (४0४४ {07 18 06 तात्‌ 5401140 000 ४616 9 


परय दवदत्त केषट ~ त्रत ववष्णुमत्रा युस्कृरुम्‌ 
30 {1181 541050८ 18. 1101 {816 [01866 06४06€611 (05{0209 810 1100 
{01114 &†{ € € 8०१ &† 16 06111108 97 {€ {०0 8616९68- 
70504 12544011 (८45८428 24 6116 7 151010000111.6 (0१८10010, फ 1616 
11676 18 10 527107८4 86४66 &05{09॥ 87 7८६41} 8106 44504700 
&0 ए 608 {0454 86 &7#0/} 18 ९०५१९०6 एप 0५५८८५५2). 

तृतीया तत्करतार्थन गुणवचनेन ~ उपादानविकरः, राङ्कुखखण्डः, किरिकाणः । 
(4८214 15 2010 0 २68१) ॥16 ऽर 41/./71/& 101-417८0110504 01/14 
21 ८4206100, (2, 1, 80) ए {01610 16 600) 0024 10108 ८0474 
८0/47 (००6 100 18 609५12६6 #070प्दट0 ४16 00710] ग 3€086- 
01.8.18), 501117-104144 (006 00 18 (प्र 170 1566४) 27 
(८10 2८60.4/ (0106 10 88 0600106 01104 110 प्र) €$€6-0156286) 
816 86९160. 


सथेग्रहणं किमथम्‌ १ 120 0: 18 ५06 04 5८171011 ? 

तिष्ठ स्वं शङ्कुख्या, खण्डो धावति मुसलेन ; किं त्वं करिष्यसि शङ्कुख्या, 
खण्डो विष्णुमित्र उपरेन । 
20 ५8४ ववत 8 ८04 प्व 111. {06 {0110 का 0875 9 
8: 0 {९1668 ्रीक्ष़् 1101{ ९6010100 पात 111) €8 ८1 ©{1€7 :-4 15100 ८1.व 


<041८/141/0, 04146 11041 2105ककाव + (1 = {42}; (८) 151/0451 
4411 ५140व, & 10116 (15111/17116१4 1012110 


न (१ 


चतुर्थी तदर्थाथवशिहितसुखरक्षितेः - गाहितम्‌ , वृषमहित, अश्वहितम्‌ 


(400 18 &०1& {0 7684) {6/7 (५4/11 = 147 -010त/४14-6471 
1110-5 (८0८ -74८5710100 (४, 1, 36) 0 क 10160 ६16 008 6-1114207) 
४/5044-4 14200 8110. 4४ -101022॥ 816 86611764. 


¢ ५“ 
समथन्रहण कमथम्‌ ४ \# 087 {07 18 16 010 5400140014 2 
घुस गास्यः, हत दवदत्ताय 


0 18४ 0604/44 &प०त्‌ 147 111 ४6 ६५० 8611160 668 ९421040; 


0०0 64/4/0 शत न 8/49॥ 071 0 पदकृ, 70१ 00 ०प्रोत्‌ फ 68611 
0116" 


पाए द प्ाराा६--8404 एवप्न प्र 2414 “[ प्त 17 


पञ्चमी मयेन - वृकभय, दस्युभ्य, चोरभयम्‌ 
(4९67 18 @011 {० ८६४4) ५16 ङ्व (क्ल्य 6744204 (2, 1, 8} 
0 1011 ६06 {0708 ८१4८-604/420, = व< ‰५-6000427 214 ८574 - 
000८/022॥ 976 8661764. 

समथेग्रहणं करिपथम्‌ १ ए 08 {0 18 6 कणत 54004790 ? 

गच्छ त्वम्‌, मा वृकेभ्यः, मय देवदत्ताद्‌ यज्ञदत्तस्य 
90 {1184 06 0748 ८7460044 8.20 604/4001 11 100४ 6000 
161 €8.6} 01161 10 06 86061068 @८८८५ 04 27४ ४7६50044) 
(2124८002 (25044८14 1 40404405 4. 

षष्ठी पुबन्तेन समस्यते - राजपुरुषः, व्राह्मणकम्बरः 
4. 0174 111 ६6 अ {7 ९886 6001 00012048 1086 101 2 5९८6८264 , 8.8 111 
7014-2 1८7150॥1, 2.1 07001101 1112-/402260104. 

¢ ० (५ ,_ £ ( 

समयग्रहण क्िमयत्‌ ˆ ((18{ 0" 1§ 6 फए0ात 5407८144 ¢ 

भार्या राज्ञः, पुरुषां देवदत्तस्य इति 
90 {1180 116 0748 74770 2० ९८11८540 10 {06 861611668 68/0#4/6 
१1.274 9110 (९८१९८३0 (2680140/८051/4 10 ष 1006 ©01 0010 ५०६6६0९, 

सप्तमी शोण्डेः - अक्षशौण्डः, खीदौण्डः 
(4८/10 18 &010् {0 ५684} € 5५ 5न007 50010707 (2, 1, 40) 
0 11610 {06 01108 0:54 50.144 2० 5८17-5 2८144 216 86060. 

£ व 

समथग्रहणं किमथम्‌ १ 09 0 18 ४06 कतात्‌ 5८74747 

कुशलो देवदन्तोऽकषषु, रोण्डः पिबति पानागारे 
७0 {184 0८555९८ 8.16 56८110४ 11 ४06 861{60668 {54८6 (४५ - 
८01105/655 8214 &44142/॥ 21047 601146४ ९.४ 107 (७०0]6पत 
100 68.61 06061. 

अथ क्रियमाणेऽपि समथग्रहणे इह कस्मान्न मवति - महत्कष्टं चित इति ? 
एिश€प क्र060 ४06 क07त 54024404 18 68, फ 180 18 116 1768801 {07 
16 २१86106 2 #16 6000100 10 7144 45८02) ॐ८4 ९ 

न वा मवति महाकष्टश्चित इति ? 
0068 1 1001 ९0४100४६ 1000 210/07/05105040/ ? 

। भवातं यलतद्‌ वाक्य भवात ~ महत्‌ कृष्टम्‌ == महाक्ष्टम्‌ , मह कष्ट न्तः = 

महाकष्टशितः इति । यदा त्वेतद्‌ वाक्य भवति महत्कष्ट श्रित इति तद्रा न 
भवितभ्यम्‌ । तदा च प्राप्नाति 


180 1.77 75 0 ^^ रा4118 9427 25४4 


{+ १०८ जि) 11110 ४ ५00 00प्रात 17 ५6 861610८6 ४६६€8§ 116 
10110 का = 10111 - 1147 व = (40700 = 2004/07/-4.{40079 = 11140045 {4108 
2101 == 1140014510512८4/1. 17 010 06 0४06 18110; 16 8610६€1166 
{8168 11115 {0170 -1474/ {4104100 5१164, 11676 18 0 88161070 {07 
४16 {01186101 ० 06 ©01000पाात्‌ ; प्र 1# 6081668 ४७ 6006 1060. 
तदा कस्मान्न मवति ? प १०८६ 1४ 10६ णि 2, 007000पपात्‌ पल ९ 
कस्य कसम मवति ? किं द्वयोः, आह्याखद्‌ बहूनाम्‌ ? 
10 11011 ५०९8 ४6 68010 0510011 6८८८५४४ 16९67? {0068 
16 € छि ६0 ५0 0०708 07 10 11016 {180 {० ९ 
बहूनां कस्मान्न भवति ! फ़ १०९७ 1४ ००४ क भुगुला 60 पष्प ? 
सुप्सुपा इति वतेते 
10616 18 0/1.11411 {07 50८7 811 5६ 070 {116 «१५ 647८ (2, 1; 4) 
0 10101 0176 5८64044 6000048 1४8 क1४11 21067 5८6421८4. 

‰ 018 : -- 4 71/42 16848 11676 :-641144/24/0 = ४1९४2८5 144८४ दर 
2८45472४ 56410405 /4 ९८९14 5 1८641015)04 5८02054 ; {0/6 64114100 2240 
00.4.41. ‰{4/410 440. 

ननु च मो आङ्ृतौ शाक्लाणि प्रवतेन्ते । तथा - प्रातिपदिकाद्‌ इति 
वतेमाने अन्यस्म।चान्यस्माच्र प्रातिपदिकाद्‌ उत्पत्तिभैवति । 
01 ! 17, 7168 7 ४४6 ऽकड{#८ (€ लि" ६0 शप्र, = 00 06 060४100 ग 
10210400, 724 8168 01866 21767" 06 ‰74८0{04424८, {0611 
2{0€7 8101167, †1©) &{‡€7 &007067* 2 80 01. 

मतयमेवेतत्‌ । आकृतिस्तु प्रव्येकं परिसमाप्यते, न समुदाये । यावल्येतत्‌ 
परिसमाप्यते भरातिपदिकादिति, तावत्‌ उसस्या भवितम्यम्‌ । प्रत्येकं चेतत्‌ परिसमाप्यते 
न समुदाये । एवम्‌ इहापि यावययेतत्‌ परिसमाप्यते सुप्सुपेति, तावतः समासेन 
भवितव्यम्‌ । द्वयश्चेतत्‌ परिसमाप्यते, न बहुषु । 
1४ 18 (लाक्ष 17४८. एप 26008 करटलि§ 0 006 1041710 प] 
& 1716 &11त ४०४ {0 ६6 1616 ा0प्र0 8100 प]४9160 08]. 0{0€019.11010 
४९२९8 [01806 0 ६86 111९0 18 €लि7€त्‌ ४0 $ 10104क क. 14 
778 60 ९860 10वा एकप 21त{700क044 ३ ०४ 0 > ह्धठपु 
27 %८८100445. 60 2180 52080504 800प्रात ५४16 19५6 1&16 ०४ 
01616 920 ५८0 088 108 50700८४ (06९00), 1 188 1४ 
11 16676766 {0 €ग्ला ए ४० 8 10५ 07 11076 {0811 ६७०. 

द्रयोस्तर्हि कसान भवति ? 


पारित अपा ^+ 89४44 प ९44 1 181 


प्रिर 18 1४, ५060, 54165 त०८8 1107 ६४6 [01806 € छद्€प {06 {0 
(1. €.) 0६१९९ (45147 8५ &7{0 41 17) 24॥4८4८व {47५ 571८441) ? 


असामर्थ्यात्‌ 0 8०८०प्र०६ 0 + &086006 9 5८01440 ४५. 

कथमसामथ्यम्‌ १ प्र८फ्र 15 1 (१४५ +0©ा6 38 ८561714, {1/८ ? 

सापेक्षमसमथे भवति 
108. 01161 186 त1911064 ७ > 860518४6 ९170 40०68 0४ 600 00पक्रत 
फ 1{1 2110{116€ा. 

यदि सापेक्षमसमथे भवतीद्युच्यते, राजपुरुषो ऽभिरूपः राजपुरुषो दी नीयः सत्त 
वृत्तिने प्रा्मोति । 
11 1४ 18 88.14 ९72८5८10 च5८/714/1004228 © १८2८412, 127८7050 111 ५16 674 
4) ५0 ५१५६ 11) 16 86101610068 96 )41० 0८४5०500 27710 4/2 २.०५ 60 - 
21412050 4415422 7/4/) 68101 6010 [00४ 1६) +त). 

नैष दोषः । प्रधानमत्र सापेक्षम्‌ । मवति च प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः । 
1018 410 0प्रा {क १०६8६ 0107 9186. {16 ४९६९७ 18 {1676 560९450. 
(1116176 18 5402450 ए60फ € 9, 7६63401, ॥00 पष्ठ 1४ 1288 01550 {07 
81101167) 21त 18 15554110. 

यत्र तद्भरधानं सापेक्षं भवति, तत्र वत्ति प्रा्योति, देवदत्तस्य गुर्कुरम्‌ 
देवदत्तस्य गुरुपृत्रः देवदत्तस्य दासभार्या इति 
11, "60, ९155604 88 005८5 {0४ 81067, 1४ 0811001 €01000 
11) 118 ४४55594, 28 10 [0504व411051/0 024 ८010002 (४106 स्फार गा 
10€ 0५ 9 ९एवदकवा/ध), -5४4दक45/4 0८71410 ५6740}, = 1950444145 1/८ 
40500066. €{९. 

707४ :-02९८4व८/1451/4 (९८१00 ८0/(८00) 10168118 (5८८ 2/145/८ 242 

0८1८4 {454 (1८14107. 

> ५ ($) ४ व 

नष दषः; सथम॒दायापक्षत्रि ष्ठा सव युरुकुरुमपक्षत | 
{018 61006४1४ १०९३ 001 81186. {1106 831 ९886 128 0९/८5 07 , 
16 0016 07५ 8.2 06066 पप211068 +€ ९6000 पपत शणाप 
0141"८८0/1022 (२1 ९0186९७1] 1{ ९0००0045 1४0 1४) 

यत्र ताह न समुदासापक्ञा ष्ठा; तत्रते ब्रात्तन वाच्ातत ~ कमाडनः शालखनाप्‌ , 
सक्त्वराद कमापनायानाम्‌ ; कता मवान्‌ पारख्पृत्रकः इति 


#/ 11616, 11611, 116 8131 ९88 8.8 110 4128८ {07 6 0016) 
54701450 फछ11| 001, 26007410 ६0 इ छप 0010100, ६6 [012.66, 88 11 
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4 1-044120/2 56216112; ९८८४८104: = 7041071/671200 814 = /६९८८ 
0041012 6 ८५11} ॥८1040 41. 

पिठ :- 2 1101-०441141) <€ 11/16114 01९8185 &0{1100॥ ८९541 ०५4411८ 
(०७  #}11161 716९) ४१५ 0४ 56४८9! 41.54, 04424 (फ 084 {1110 
0 {0०04 [01610160 70 5८४ 1166). ७८८४7६47} 10107416 00 
1168.18 6200117 (/6116701 54॥17117700 70/44 (2४ 11168876 0 10 प्रा§ 
0प्र०त्‌ 11 ४06 81610) ०८ 0४ /0411744/000 214441/5 5८१४८ ५८८90 
(2, 11688176 0 07 81710 {116 {01118 80]त 17 116 8000). 441८ 
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(10686 86 8€6९प्€त्‌ 0 6 5" १68१ ; 0 {16 ¬€९१९९त 4८220 
188 68त ॥116€ व 64105 40 त/070110442/4/5/} = (€1]0117 16 
6118107 07 6 6886-8 प्र ॐ), (7248414724100 22124108 (68116111 ५116 
07061) 804 540147521{25/4 42116 6१५९८८१. 
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इमे तर्हि एकार्थीमावजृता विरोषाः - सङ्ख्याविरशेषो व्यक्ताभिधानम्‌ उपसजेन- 
विशेषणं चयोगः इति ` । 
(11686, {1670, 876 {16 806७६] {€&४प1€8 866प्९त ©) 54719 - 
९00४4 :--501८}/2४15650) ४४०17604, (04541) 471401555 4100 8५ 
^ (11 
, सङ्ख्याविंशेषो भवति वाक्ये - राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राशां पुरुष इति । 
समासे न मवति राजपुरुषः इति । 
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10476700 ५४६०} (प्प्‌ 01007) 87 1४ 18 70४ 80 10 € 
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अस्ति कारणं येनैतदेवं भवति € 18 8 08186 प्र ए1ला) 1 15 80. 

कि कारणम्‌ १ 1४ 18. 18 {16 ८१८86 ९ 

योऽपो विशेषवाची शब्दः तदसा्निध्यात्‌ । अङ्ग, हि भवांस्तसच्चारयतु 
गैस्यते स॒ विशेषः 
(211 8.060प्111 0{ 16 &086066 © †6 €161060४ ५600४10 06 ?§९§ध. 
0, 811, 0617767 [07000166 1089 लृ€णा€2† @6 16 ८5550 11] 
06 866४. 
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ननु चं नतव मावेतव्यम्‌ | न हि शब्दकरतन नामाथन भावतव्यम्‌ | 
अथक्रेतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌ । 
6, 1४ 18 1107 ६6688. 6 1168010 18 1007 ५१६९५1५६ श 116 8९ 
2 0708 ; प्र 0०148 16 ८8६९५ #0 ऽप्र1# {€ 868€. 
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तदेतदेव दरयताम्‌ - अधरूपमवेतदेवजावीयक्त येनात्र विशेषो न गम्यतत इति । 
प्ि€166 1४ 108. 0€76 06 8667 {087 {76 8€0856 1676 18 ° ८0 & 
1816 8४8 ५068 106 8110 फ़ 1116 25654 {0 06 {10 11. 

अवद्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । यो हि मन्यते - योऽपौ विशेषवाची शाब्दः 
तदासिध्यादत्र विशेषो न गम्यते इति, इह तस्य विशेषो गम्यते - अप्सुचरः, 
गोपु चरः, वर्षापुजः इति । 
11118 010४ 80 पात 06 (लाह प्रद 00716 11 10210. [€ 11100 {16 
{1110188 ५02६ {€ ४६55८ 18 1101 88) 011 &८८०प70४ 0 ६06 नल106101 
१6100110 1४, 38१ ६16€ ४ई884 10 € €ग्पू68810108 ०15 ८-८4१4/}, 6504 - 
८५/.4/} 20 ४८5 05९८-4 (फ़ 61.6 17 18 06011106 8662). 
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व्यक्त भिधानं मवति वाक्ये - ब्राह्मणस्य कम्बरुतिष्ठति । समासे पुनरव्यक्तम्‌ , 
ब्राह्मणकम्बरसिष्ठति इति ; सन्देहो भवति सम्बुद्धिर्वा स्यात्‌, षष्ठीसमासो वेति 
10676 18 कख] 0601) 17 ४/4, 88 17 %72701704145/4, {41108 4145 
1051040. 8 प 171 54025 0 ४6 काला 0805, 1 18 106 दसुन. 
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एषो ऽप्यविशेषः । मवति हि किञ्चिद्राकयेऽव्यक्तं, तच्च समामे व्यक्तम्‌ । 
वाक्ये तावदुव्यक्तम्‌ ' अद्धं परर्दैवदत्तस्य इति; सन्देहो भवति - पदुगुणस्य वा 

द, मी # (कि 

देवदत्तस्य यदद्ध॑म्‌, अथ वा यासां संज्तीभूतः पदयुनाम तस्य यदद्धेम्‌ इति | तच्च 
समासे व्यक्तं भवति अद्धैपशर्देवदत्तध्य इति । 
ए8€81068, {1118 1६६ 0† 06 {€ 88 8 8{06€6121 {6€8{प6€. 67 
801061111168 {0€76 18 †16 81 97 € [011611688 11 ९१८६९ [प 10676 
18 € {011611688 1 5410750, = ‰©7' 11841106 11 16 € {01688101 
41441411 446) 75४44410504, 1676 18 16 4000४ 11661 
0141471421 18 081176५ ए 005444/(4 110 188 ५6 वुप्९]1४€8 
४, {4.1८ 0610211 ४0 79९52047/४द ; एप 1 ४€ 600९पणत्‌ 41400. 
10042047 10 {16 €र [07688101 = 4740041005240 = (2९104 44/1451/4; = 1४ 18 
€ 01101. 

उपसजेनविशेषणं भवति वाक्ये - ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति । समासे न 
भवति राजपुरूष इति 
116 11671067 छ 1101 06८01068 4८005004 11 54771450 ९8.11 #8}\€ 
8, ¢८६654४८ 1 £< ‰@+ 83 10 ककव 70474/} 22८71८34 ; प{ 10 
९2111107 ५० 80 17 & ९0०४०0९ प्र, 28 10 76१40 2८154/. 

पि एप :- 604 10 व) 4001434 183 %0054074110; = 81166 149 
8007011128110 18 1068011, 6600६68 20006. 

एपोऽप्यविंशेषः । समासेऽप्युपसजनामिशेषण्र मवति ; त्था - देवदत्तप्य गुरुकुकं, 
देवदत्तघ्य गुरुपुत्रः, देवदत्तप्य दासमार्यं इति । 
11118, 00, 18 1107 & 8]0€्लश् {€ प€. (04507447 0600067 171 
2 54701650, ६00 {868 8 20455011, &8 {16 0०7५ (८2८ 170 00610440 5/0 
¢1010८4८0८14101} {25८ वरवव145/4 2714101011.4/1 29 75४4044/145 4/4 47546007. 

चयोगो भवति वाक्ये, सखचयोगः स्वामिचयोगश्वैति । सखचयोगः - राज्ञो 
११ (~ [क | 
गोश्च अश्वश्च पुरुषश्च इति; समासे न भवति - राज्ञो गवाश्वपुरषाः इति । 
स्वामिचयोगः - देवदत्तस्य च यज्ञदत्त्य च विष्णुमित्रस्य च गौः इति; समासे न 
भवति - देवदत्तयज्ञदत्तविप्णुभित्राणां गोः इति । 
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अथेतसिन्नेकाथींमावल्रृते विरोषे फं स्वाभाविक राड्दैर्थानामभिधानम्‌ ` आह।- 
खिद्धा चनिकम्‌ { 
प्रा करटलि€ा6€ ४० 118 21568८0 11 ०2117664, 18 706 (न्कक्लाष 
2 0708 ‰1ए108 {116 86186 5४०886४ = (112.06) 07 ४0८40074 
(87816 111 51445) ? 

स्वाभाविकमित्याह ˆ प 88.१8 1181 1{ 18 5९080९4. 
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अर्थानादेचनात्‌ । न ह्यथौ आदियन्ते 
011 8९00प्र0† ग #06€ 101-1601101 2 7/4, 07 #116 11681028 
2176 10 81816. 

कथे पुनरर्थानादिशन्नेवे ब्रूयात्‌ - नार्था आदिद्यन्ते इति, यदाह भगवान्‌ 
अनेकमन्यपदार्थे, चा द्रन्द्ः, अपल्ये, रक्ते, निवत्ते इति 
पिठर (शा 1४ 06 88त्‌ ४1187 116 4145 276 1107 8{86त. 116 
4८244 (6141-0) 76908 41164: 47 440वव2110८ (2, 2, 24), 
त ०४८१८६८१, (2, 9, ९9), 44/45, 7८८5 (१, 4, ५2), 7 11014 
(4, 4. 19). 

नेतान्यथदिश्चनानि । स्वभावत एतेषां शब्दानामतेष्व्थेषु अभिनिविष्टानां 
निमित्तसेनान्वाख्यानं क्रियते । तथा, कृपे हस्तदक्षिणः पन्थाः, अग्रे चन्द्रमसं पद्य 
इति । खमावतः तत्रखप्य पथः चन्द्रमसश्च निमित्तसेन अन्वायनं क्रियते । 
एवमिहापि चा यः स इन्द्रसमासः, अन्यपदार्थ यः स बहु्रीहिः इति 
1686 0 0 €]017 {76 06211. {06 0०7व8 216 ाण्€ा) 116 
500710005 {01 & 1081066 011 06 08818 2 {6 11680108 11100 1९ 
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फि पुनः कारणमर्था नादिरेयन्ते १ 
#0 ए 816 107 10681105 €01011604 

तच्च रध्वथेम्‌ । टष्वथे ह्यर्था नादिश्यन्ते 
1# 18 {07 16 8916 2 0761 ; 16 16211118 876 20४ €6}0164 
0" 06 89४6 ° 0ए९पाध्. 

अवशयं ह्यनेनार्थानादिङता केन चिच्छब्देनाथेनिर्देशः कर्तव्यः स्यात्‌ । तस्य 
च तावत्‌ केन कृतो येनासौ क्रियते । जथ तस्य केन कृतः, तस्य केन कतः, त्स्य 
केन करत इति अनवस्था च सख्यात्‌ । 
एङ 1010 10 8६167008 ६0 61}01प ५०6 ८९क्णणष्ठ 9 ०146, 
87106167 ज 07 800प्त 6 800४ 0" {0 &1९6 116 70681108 2 
006 ए 07त ; 3010706 01 शछप्त्‌ शद 6 ऽ०प्रह्टाा ण्लि, ४ 
फ 11611 {16 68110 07 {018 0४१) 06 छार्छा ६0व 80 0) 80 ५४६४ 
11676 111 06 00 €04 {0 1#. 

असम्भवः खस्परप्यर्थादेशनघ्य । को हि नाम समर्थो धातुपरातिपदिकप्रत्यय- 
निपातानामर्थानादेषटुम्‌ । 
{1676 18 10 [00881011 {07 ८6455474. 18 {7676 &0ङ$ 016€ 110 
18 ©010 [0616 0 €] 0110 #16 10620108 01 270८1042: 5, 74104245 
810 1207८45 ? 

न चेतन्मन्तव्ये प्रत्ययार्थं निर्दिष्टे प्रकृदयर्थोऽनिर्दिष्ट इति । भवति हि गुणा- 
भिधाने गुणिनः सम्पत्ययः । तद्यथा - शुष्कः, कृष्णः इति 
1 18 00 0 06 {&{€0 {72 ऋ 1€76 ४6 1061 01 274144८ 18 
88६60, ४6 10681110 17 {16 8{€ा 18 0 8६४४६. ©", ऋ 01676 1८14 
18 8१260, (00८12. 18 ०१९8004, 98 11) ६06 0708 ध 204 
15401. 
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विषम उपन्यासः । सामान्यशब्दरा एते एव स्युः । सामान्यरब्दाश्च नान्तरेण 
विशेषे प्रकरणं वा विेषैष्वतिष्ठन्ते । यतस्तु खट नियागतो वृक्ष इत्युक्ते खभावतः 
कस्मिथिदेव विरेषे वृक्षशब्दो वतैते, अतो मन्यामहे नेमे सामान्यक्षब्दा इति । न 
चेत्‌ सामान्यशब्दाः, प्रकृतिः प्रहत्य वतेते, प्रत्ययः प्रत्ययार्थे च व्॑ते 
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अप्रवृत्तिः खल्वप्धथदिशनस्य । बहवोऽपि हि शब्दा येषामर्था न विज्ञायन्ते - 

© ^ १ 9 भ (>. >, , ७ च्‌ चिः म ञ (7 

जर्मेशं तुर्फरीतू । अन्तरेण खल्वपि शब्दप्रयीगं बहवोऽथां गम्यन्ते - अक्षिनिकोचः, 
पाणिविहरैश्च | न खल्वपि निज्ञोतस्याथस्यान्वास्याने किञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति । 
यो हि व्रूयात्‌ पुरप्ताद्‌ दित्य उदेति पश्चादस्तं गच्छति, मधुरो गुडः, कटक 
शृङ्गबेरम्‌ इति किं तेन कृतं स्यात्‌ ? 
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00 0600068 {०7440 त114 6८. = 77447670, ५०पद्वाा 521055८; ०६ 
९010 0106 11 फ 118. {0110 8. 
॥ 
आख्यात सान्ययकारकविचेषणं वाक्यम्‌ 
{2/५ (86161066) 18 {116 70106 शला 11061066 फ़ ५४/८४व5 ॐत 
८2405 फ 07 11110 प्र ४1६05005. 
पि 077 :---{716 ०८64 07 {06 4601110 2 ४2८४८ 2118568, 81166 
50002104 त 18100618 80116{1068 &00 १०६३ ०४ णु 1 
01067 [18068 11 ८2/45. 8 प्ता धद्व 876 107 76 8क्णण6 88 106 
(0८4140-0041/८6. । 
आख्यातं साग्ययं सकारकं सकारकविशेषणं वाक्यर्संज्ञ भवतीति वक्तव्यम्‌ 
1॥ 187 06 8{86त 78 ॐ 71166 ए€ा{ 20061066 ग 0४/4/45, 
7445 9०त्‌ 445 ¶००11९4 ए २५} 60॥1र ९8 868 ७6 ०2८८ - 
5011074, 
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` (^ [भक (~ 

( साब्ययम्‌ ) - उचः पठति, नाचः पराति 
(40.9तय फ1#1 ०८4४) :-- (८८014 14114/2 ९० 107८944 04040, 

(सकारकम्‌) - आदनं पचति 
(4.9 210 1010 ‰©01५) :-- 04071008 4८८१. 

( सकारकविरोषणम्‌ ) - आदनं मृदु विशदं पचति 
(4 01920 111 50761410040165547व) :-0व 41417, 110 ४४६०दव१॥ 14८. 
सक्रियाविशेषणं च 
(7१७९५ ० २७४) 2100 1४1 60007678 ० ए९708 8180. 

सक्रिया विरोषण चेति वक्तव्यम्‌ - पुष्ट पचति, दुष्टु पचति इति 
640146४ 15654.1400 9180 18 0 06 7680 :--6८5{0 4८4४ 8114 0/5. 
{0000012. 

+ द्‌ ] {~ अ (~ (^~. [® 

अप्र जह्‌ स्यात सविशेषणं इत्येव । सर्वाणि द्येतानि क्रियाविशेषणानि 
41011167 89.४8 1112 4 4122100 54015654200008 11] ०, 8066 2] 
{11686 &€ ‰11/९८155501145. 
एकतिङ्‌ 
118४ 11101 1188 {16 71116 एला 760९०६6५ (&6॥8 ॥16 ४९44/454 9). 

एकतिङ्‌ वाक्यसज्ञ मवतीति वक्तम्यम्‌ , ब्रूहि ब्रूहि 
(11181 फ 0101) 8.8 {16 016 ९70 7606260 &8 0101 67704 पो प 6 
£1ए९1 6 ४4454102. 

पि0 :- 6040 76808 1616 --14047440 54172द00९4८407व} 

11.04, ८८ 5011८/2८6८7 ; 044८1716 ८0 24/42. 
समानवाक्ये निघातयुष्मदसदादश्चाः 
‰१€€त ४० 268 {06 [07686066 ग 11141020, ८571046 4664 8.10 0501044 
04650 1 {16 88106 ४४/८६. 

सपानवाक्ये इति प्रत्य निघातयुष्मदसदादेशाः वक्तव्याः 
1४ 18 160८8887 ए ६0 ५68१ ५६.{ 1147714, 25014 -द वव 816 4521044 
04९50 0९6प्7' 011 10 {116 82106 861611९6. 

किं प्रयोजनम्‌ ? ए) १ 

नानावाकयेषु मा भूवन्निघातादय इति ~ अर्यं दण्डः, हरं अनेन ; ओदनं पच, 
तव भविष्यति; मदनं पच, मम मविष्यति 
90 1087 2010040; 6४. 166 10† ०6९८णय 10 #06 गाल का 978 ज 


86111611668 -4 १/५ 41 क्व, 147 01067104 ; = 04420428 {0८4, 100 
04005402 ; 0041401 {040व, 20040 20401544, 


वाण 2 प्र11.4 - 4104 त्वत्त ^ प 2047 पाप 05 
यागे प्रतिषेधश्चादिभिः 
प€6५ {07 74155400 161 ४0616 18 116 8.8800184101 170 ८व €६९. 

चादिभिर्योगे प्रतिषेधो वक्तव्यः । ग्रामस्तव चरस्व, ममच स्वम्‌ 
{0616 15 0660 {07 27425640 1670 0616 18 {16 2880012.{100 1010 
८८ €0. ४2. @1^&%144 {वव (द 5 ४८012, 1121114 ८८ 54122. 

किमथैमिदमुच्यते, यथान्यास एव चादिभिर्योगे प्रतिषेध उच्यते ? 
४ 084 {07 18 {018 (४6441454 2० = 741155404) 881 1616, 
फ 11611 ८16 {014६056400 18 {0 10 16 57८4 #4 ८८ ४०7९%त7८ - 
21.116 (8, 1, 24) ? 

इदमचापूव क्रियते वाक्यसंज्ञा, समानवाक्याधिकारश्च । तद्‌ द्वेष्य विजानीयात्‌ 
सधमेतद्विकल्पत इति । तदाचायैः सुद्‌ मूत्वा अन्वाचष्टे चादिभिर्योगे यथान्यासमेव 
भवति इति । सा चावरय वाक्यसन्ञा वक्तव्या, समानवाक्याधिकारश्च वक्तव्यः । 
्€ा€ ४८/45/98०१ = 54171614८04४240140॥0 216 €10101€त 
2176811. 0116 111; &† 0166, {011 18. {118 18 8108. 0816 0 {06 
57/14 (४ @व ४९ ...... 8५ 11671९8 फ्1]1 [01061800 {084 {€16 र 1]] ४86 
९2८41100 ` {07 € १€7$ {011 (0170 ४06 त1९घ्प्र 0 4५14467 ९६64006 
01441044). = प €0८6 4८77404 ( ए 01/1॥0.1द1-0) 1111 81) = 2.0६९10112.6 
16817 16118 प8 ४087 #066 18 110 ४४८८९ {0 027 18 €7]0106त 11 
116 5/4 ८ ८4 ४९... 21 16006 76848 ६6 वदद 25 10 - 
56400 ८९41604 170 ©0118018106 110 1. 66०९6 ४2८45 47070 18 
1606888.111 ६0 06 €1]016व ® 2180 54702द114724/6401.1त1/द. 
समथेनिषाति हि समानाधिकरणयुक्तयुक्तेषूपसर्र्यानमसम्थत्वात्‌ 
४१110 7€लि€166 {० 111002८0 €५. 8.{1€' > 07 पर 11611 18 54201417, 
80५1107 8.8 {0 06 18.46 ° {1086 ४86 876 111 81008110 © 
1081 216 00111606 स1{0 116 070 0160 18 5८021411, 01 
2९९०८1४ ०7 11617 061 ८5471414. | 

समर्थनिषाते हि सति समानाधिकरणयुक्तयुक्तेषपूपसङ्ख्यानं कतंम्यं॑स्यात्‌ । 
(समानाधिकरणे) - पटे ते दाख्ामि, मृदवे ते दास्यामि । (युक्तयुक्ते) न्ासिष्ठति 
कूरे, वृक्षस्य रम्बते शाखाया, दालीनां ते ओदन ददामि, शालीनां मे मोदनं ददासि । 
४1011 1€6161066 ४0 111414८0, 21८5 12144-04560 2० ८570144-70554 2.{{€1 
2, फ़ 00 11101} 18 5412141104, {६0&76 18 ०६६ ६0 ४०0 ६8४ {6 88.106 
02]0106718 21067 > 07 क्र 11100 18 17 8{01{0081४1071 110 10 07 18 1618. 
10 16. 12. @वुव८ ८८ वद54/21710 २० 277कवक८८ 1८ व452/79. (त €6 


1. एप # 70260914 18२68 ०८41016 111 1116 86186 ग 22/702061, 
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{44 18 76119९6 एश ४८ कधा {4८९5 8016 121} वकएट 1110) 28716 [आ 
2]{008711011. 1४1 10४८) ‰ वरव/त5 (1504४ 76 ९16 ४7648 /4 1011010ब/0 
71:174/0201. (प €8 ८८514८४ 904 (41706415 816 10100414 {ला 1104445 
2० 115८‰/८ 101 876 16186 छक 10 र 8०१ € 64/60 
11101 276 54171411. 66710678 16 ०447408 404700४ ˆ 210 56171600 
2016, 64414200 4425४. = (प्र €1© 16 971 ‰ 976 {एप्त करल = 5क0क7 
फ 01011 18 7618६६त 07] ङग 0 ०4414000 क 16. 18 54074714). 
भि पुनः कारणं न सिध्यति? ४ 0 18 1४ 107 8060710011806 ? 
असमथंत्वात्‌ 9110 06 {016 276 109 5010070८. 
| 
@‰ 4 = £ 
राजमवाल्लार इसमास्त्रसन्ञ दषहममावात्‌ 
1171676 18 08166 {07 {0 5८010545 101 1€676006 0 ४16 एताव 
†04040407८577400 0 8९९0 प्{ 1 1116 [01686006 ° ४१० 01708 171 106 
81211 ९8.86. 
राजगवीक्षीरे द्विसमासभ्रसङ्गः 
10676 18 6081166 {0 80106 54201द5क 10 116 [01866 ग 724 
04757411. 
पवि :- 4 71/04 16848 :-- 6074 6 0700, 1456 (5710001 
2(/5/45101402 0५/10 ?01440045704270 14/42 72 {01544. 
किं कारणम्‌ १ त ९ 
द्विषष्ठीभावात्‌ - द्वे ह्यत्र षष्ठ्यौ - राज्ञो गोः क्षीरम्‌ इति 
01 8,८८0प्{ ० ४6 [0168606 ° ४० 54575. 07 11676 876 0 
5051075 = 11676 76244 8.10 5 10 1९64204 06 ८5714100. 
किमुच्यते द्विसमासपरसङ्ग इति," यावता सुप्ुपेति वर्ते 
पक्र 18 1४ 881 421-5400050-19*4547@क 0670 1116 5/4 609 52100 
610] 01118 {186 5६647व ©00010071768 फा] 52640110 ? 
पि 0 -14/010, 76248 --640014.00 20/40 ००४८571४ 5000104 
10/45/04०८ ८51८642(4/6द६ 105 5400द54107054/000 214/4717047. 
द्विसमासभसङ्ग इति नेवं विज्नायते द्वयोः सुबन्तयोः समासप्रसङ्गो द्विसमास- 
प्रसङ्ग इति 
106 फणा = कण्ाडकतेडवा0ववश्वव 18 107 8ए1# 1008 : -- 7204 
.50८640744/000 54001 25400745412440/}. 


1. यदा ख्डुपेति वतेते न तदा द्विसमासग्रसङ्गः इति ‰8 ४१९ एचतण्ड ० एश्रातपाह 
पृकफ्श1*8 610, 
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कथ तर्हि प्०ण 06) १ 
द्विभकारस्य समासस्य प्रसङ्गो द्विसमासपरसङ्ग इति । राजगोक्षीरम्‌ इत्यपि 
भप्राति 
(202540105410705407(047 18 81211 {प 10144145} 541165481/८ 
12540104. (पत6९९) {1616 2§ ©0806 {07 ६6 {0४ = ॥ठ0५-06- 
८5774008 810116. 
~“ म्‌ म 
न चव मार्वतव्यम्‌ : (8 1४ 10६ ए© 80 9 
(~ व्यं भ ° वति गो क्षीर ८ (~ +» 9, = (~ =, 
भावतन्य च यदतद्भाक्य भवात - गाः क्षार गाक्षार, राज्ञा गोक्षार राजगा- 
क्षीरम्‌ इति 
{ 0811 06 80» 1 #16 54165 18 ग 1018 10{प16 -- 60} 1574900 
00/८57740॥ ; ? 0744 00/57/4700 7 वर 40087411. 
नि 078 :-- 1016 क07त ^ 42577420 0890 010] 68.11 01015 2714 
0९८01024 ८ ६॥८ ८184. = पत€०९५८ ४16 ५०फ 1166 110 [ल]०४& {0 110. 
तः * (, ^, (र. (^ 
यदा त्वेतद्वाक्य भवति - रज्ञः गोः क्षीरम्‌ इति, तदा न भवितव्यम्‌ ; तदा च 
न (९ 
प्राम्माति । तदा कसरान्न मवति ! 
४१ 1610 1४ 18 06 5077050 < »6{4॥ 057 ‰&7/470, 1 810} 007 #२}६© 
11184 {0110. उप्र 1४ 188 ॐ 6105066 0 ४8]€ ५186 0. ४08४ 
076९ €018 1४ {701 ६९10 1८? 
का (क क भ ®> भ 
धिद्ध त॒ राजविशिष्टाया गोः क्षीरेण साम्यात्‌ 
106 ०016८ 18 86116४6५ 00 8९८०प† 2 6 52741 0५ ० 45 
0९10४01 ५० {16 10 क10 62/८4. 
क 
सद्धमतत्‌ 118 (५16 ००16८) 18 8९116९९१. 
कथम्‌. प्रज? 
राजविरिषष्टाया गोः क्षीरेण सह समासो मवति, न केवलया 
3८01650 {81९68 [018८6 0606611 ८ 0610108 10 {06 {10& 810 ८577८ 
8.10 770४ 061 छ €€7 &2ए ¢ ० ४67८. 
किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 18 918 ४० 6 ६९१९६ 
न हि नि0, 17 ०६६ 101. 
कथमनुच्यमानं गंस्यते ? 
पक 18 1 ४0 06 80 प्7068४00व प01688 1४ 18 88.४66 ? 
* [3 (> * (~ त जः ^. ४ 
` यंथेवाये गवि यतते, न च क्षीरमा्तेण सन्तोषं करोति, एवं राजन्यपि यतते 
राज्ञो या गौः तस्या यत्‌ क्षीरम्‌ इति । 
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वृ ्६ 28 ०6, 00६ 0610 82४1806 छा 9.05 1011) 86618 267 06) 
80 2180 116, 109 610 8818206 ४0 60 फ 06101100 0 कक 1181) 
8668 2{€7 1४ 11161 06105 10 ४6 118. 

प 0ा४ - 2 10010 76948 ; - 0} 17/01 16/76 5400 40040441, 
2486द7 57 ९114. १ 60640041 २6९०8 :- + ९10 {14000511 540164/0404/} 
{41-1"4111९10त1४८ 580/1050-<05(/4- 10101660. ि 

नेव वा पुनरत्र गो राजानमपेक्षमाणायाः क्षीरेण सह समासः प्राप्रोति 
01 } 11676 78 0 08.066 {07 @5 11160 € [0€6४§ ?6{42 0 पपन 1 
0 ९0101001 1४8 77 &8774. 
किं कारणम्‌; प्र 
असामर्थ्ात्‌ 0 १०९0६ @ {116 ९०86१७९ 9 57041144. 
कथमसामथ्यैम्‌ : प॒० 18 1४ ५४ 5011101 {0.14 18 80861 १ 
सपेक्षमसमथे भवतीति 
10९६ 71410 € {06018 81067 0 व६1 गि 1४ 18 10 5470147400 10 
010 {00८04 1087 11 2101167. 

2 077 :- ^+ 002) 2614144 168.48 :-- ^ 60४5554 010602 27117 १ ` ' 
111/0100/ 50४16554104190100 0202 02160 -140/01/4-21 5554१ 4८4(८४८१7४ 5५४८ 
४८४ 20 4054/}. 

¢ भ @ __ ५ क [कत 
कथ तहिं गोः क्षीरमपेक्चमाणाया राज्ञा सह समासो भवति { 
070 18 17 11160 0676 18 5८71650 6¶ कल्ला) +6{41॥ 2106 0 0€11 1116 
12.767 € 0668 10 € 601010०९ 101 571८ 
प्रथानमत्र तदा गौभैवति । मवति च प्रधानस्य सिक्ष्यापि समासः 
6 06001068 {4407000 {९6.744 क74 08711 = 6011100प्र0त फ) 
8101067" € ९71 {10} 16 18 561९45८. 
| 
थ ¢ € (7 =. थ [क @_ ५, 
अथ किमथे पद्विधो समर्थाधिकारः क्रियते ! 
# 112 07 18 54100417 74014 ०8५6 10 वद ८-०141! ९ 

पि 0179 :--81166 10 188 817694$ 0९60 4९५१९ {08६ {16 57८ ` 
७4047104 44४14014 18 8 41200656 9.1 10 8.71 40 01214-577/14, 
1४ 118 8 प्प्‌ ए6 016 ए €167 06 86 01 +16 ० ८4111८20 200४९ 
18 8 0]010]071806. = व्प्€, 10 18 006 80. एप 27470 ९018118 11 
{018 9 :-9106 00/2119/4 18 6000107 ४0 06170, 74117750 18 
76लि76 {0 1€76 एए धल क०ात्‌ वककष्क८; 0 कव 18 10114204. 
+ 20०6०604 £19€8 106 10681117 9 {116 फ 0ात ` ४091424 ६० 6 
90561 621141" ९८०८5 ८012/}. 
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पदविधो समथेवचनं वर्णाश्रये शाखे आनन्तयिज्ञानात्‌ 
१601089 0 5420741440द 110 1€6€01९6 0 वरवठ-४140 18 07 ६16 
886 07 8168108 @11410{4//@ ®1016 110 4120 5741/0 -४14014. 
पदविधो समर्थाधिकारः क्रियते, वर्णाश्रये शासे आनन्तर्यमात्रे कायै यथा 

विज्ञायेत इति । तिष्ठतु दध्यशान त्वं शाकेन, तिष्ठतु कुमारी च्छल हर देवदत्त इति 
94101 410 0704001८214. 18 18.46 110 2444 01401४+ 80 ५86 076 708द प्रा वलाः . 
88.110 1118.#; 11 ८८४14002, = 71241214 (10070 €012६6 1011०10) 
81076 18 {16 7161100 {0 €&{€८४ +€ द. = (22. 4४51041८ 
044114/5610 {८422 € ९700) 41432401 41210417 ८८44278 (14 = (26४व~ 
40रव. 

पिव :-- 11 ५16 7781 € 2170016 {1€16 18 56172071 066 €€1 
1040४ 8110 46222 2110 &4-64534 804 10 06 86८0710 #€76 18 10 
50001011 0€{†ए€€0 ९८217 8.06 01417420} 871 676 18 ६८८ 
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समर्थाधिकारसख विधेयसामानाधिकरण्यानिदश्चानथ्यम्‌ 
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711 20081101 क1#0. {16 ४14/#९/0 

समर्थाधिकारोऽयं विधेयेन समानाधिकरणः 
1116 छाव 54171८10 170 06 52/14 18 10 9.]0100811011 1611 {16 ४८40 नू/ध, 

फिंच विधेयम्‌ £ "126 18 10.51/4 ९ 

समासः । यावद्‌ ब्रूयात्‌. समथः समासः इति, तावत्‌ समथः पदविधिः इति । 
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नं च रजरपरुः ईइत्यतत्यामवस्थाया सम्थाधिकारेण किञ्चिदपि राक ग्रवतायदु 
निवतयितु वा । समर्थाधिक्रारस्य विधेयप्तामानाधिकरण्यान्निदरा)ऽनथकः । 
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सिद्धं तु समर्थानामिति वचनात्‌ 
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सिद्धमेतत्‌ 018 (06 ०016९॥) 18 80016१९५. 

कथम्‌  प0म ९ 

समर्थानां पदानां विधिभवतीति वक्तव्यम्‌ 
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5८101414445 
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एवमपि येक्रयोन प्राप्रोति 
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847014/174 (01 8.600प्{ = ग 54771 {#67610 = एनं 10 16 101 प्रद 
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अथ वा एकशेषनिर्देशोऽयम्‌ - समथैस्य च समथयोश्च समर्थानां 
समर्थानाम्‌ इति 
07 11018 18 6८05664112/04९60 ; 5410141(0011क11॥ 8६8148 {07 54214 {145/0 
८4, 5411141.{001/05 ९0 50001८1 (#.6116 0 ©व. 

एवमपि षटपरभृतीनामेव प्रा्नोति - षटधभूतिषु द्चकञेषः परिसमाप्यते 
प्िर€ा) 160, {116 ९147४ 11] 0061216 1160 ५16 प 06} 0 54741104 
2444 18 81 0 10076, 8166 {6 1101010 1006 10 88973 
{18 ९4८555८ 18 81, 

नेष दोषः 018 0170९५1८ 4688 110† 8217156. 

प्रत्येकं वाक्यपरिसमािरदष्टा इति व्येकयोरपि भविप्यति । 
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एवमपि विभक्तीनां न प्राप्रोति - सम्थत्सिमर्थ, पदात्पदे इति । 
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समाधानं चटितम्‌ । अन्यथेकरोषनिरदेराद्वेति वाशब्दासद्गति 
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एवं तहिं समथपदयोरय विधिक्चब्देन सर्वीविमक्त्यन्तः समासः - समर्थस्य विधिः 
समथविधिः, समथयोर्विषिः समथविधिः, समर्थानां विधिः समथेविधिः, समथद्विधि 
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पदावावश्च पदाकवावनश्च पदवावच्च पदवाधश्च पदावावश्च पद्‌ववघयः | समयवधयन्च 


पदविधयश्च समथः पदविधिः । पूवे; समास उत्तरपदरोषी, यादच्छिकी च विभक्तिः" 
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समानाधिकरणे षूषसङ्ल्यानं द्रव्यं पदाथं इति चत्‌ 
0676 18 66 ४० 68व्‌ 5८71671 040.4042055 १८ ०4८4८141 17 244 
18 {8167 {0 06 {0461८04. 

समानाधिकरणेषूपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्‌ - वीरः पुरूषः वीरपुरूषः 
{६ 10 प 06 82६6 {089 {11€76 18 50650 0€7†क6€€प 0708 08.४10 
527101104014८4 21/04, 80 12४ 27744 87 ८72८50४ 120 6070 {00114 
11167086] ९68 110 27/401/12८6041. 

किं पुनः कारणं न सिष्यति : 
पि0फ्र 18 1४ {1120 1 18 101 86607 10118060 0167186 { 

असमथेत्वात्‌ 
011 8006011 ०7 {16 8086106 21 5@7201100/0 06 €© 1610. 
`  कथमसामथ्येम्‌ ! 
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यदि द्रव्यं पदाः, न भवति तदा सामथ्यं, भेदाभावात्‌ 
11 106 68 18 {16 ०0160 10 पा 76676066 ४० ५6 {14४71 - 
11120110 ° 68५1 014, {1616 18 10 54111114) 81166 {11676 18 110 
0106761066 11 धल त९0०६९0ा). 

अथ हि गुणः पदाथः ? 
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भवति तदा साम्यम्‌, अन्यो हि वीरत्वं गुणः, अन्यो हि पुरुषस्‌ 
10616 18 54071411740 1 080 (6886 ; {07 {16 €0111108 071 70/8८ 18 
0106766 {70170 {6 ८0001810 {1470050८८0. 

नान्यत्वमस्ति इतीयता सामथ्यै भवति । अन्यो हि देवदत्तो गोभ्यश्च 
अश्वेभ्यश्च । न चैतस्य एतावता सामथ्यं मवति । 
11061600 17 07411100017700110 81016 18 101 ४06 {96(गा' ६० ५९५५6 
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को धा मिशेषो यद्‌ गुणे पदार्थे सामथ्यं स्याद्‌ द्रव्ये च न स्यात्‌ 
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500014/106/4 11 ४१4 18 {4007404 &2त्‌ ॥क{ ला6 18 70 50010117 11 
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एष विशेषः - एकं तयोरधिकरणम्‌, अन्यश्च वीरत्वं गुणः, अन्यः पुरुषत्वम्‌ 
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द्रम्यपदाथिकस्यापि तर्हिं गुणभेदात्‌ सामथ्यै मविप्यति 
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अरावयो द्रभ्यपदार्थिकरेन रम्यस्य गुणङ्त उपकारः प्रतिज्ञातुम्‌ 
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यद्यप्यभ्यन्तरः, न तु गम्यते । न हि गुडः इत्युक्तं मधुरत्वे गम्यते, श्रङ्वेरम्‌ 
इति वा कटुकत्वम्‌ 
000 16 18 फ 1010, 1४ 18 1104 € 16886. ^ 176 161६1070 ग 
106 076 ५20, 21440100 व४८ 18 110४ € ]0168860 ; 107 10100{41४4, 
8 {116 1160100 ॐ {€ छ07त्‌ 572404४९! . 

गुणपदाथिकेनापि तर्हिं अशक्यो गुणस्य द्रव्यकृत उपकारः प्रतिज्ञातुम्‌ । 
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एवमनयोः सामथ्यं स्याद्रानवा। कं तावदिदं स्यात्‌ समानाधिकरणेनेति ए 
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यत्र सवं समानम्‌ - इन्द्रः, चक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः ; कन्दुः कोष्ठः कुसूटः इति । 
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अथगत्यथः राढ्दप्रयोगः | सथं सम्प्रत्यायायष्यामातं शब्दः प्रयुज्यत । ततर 
एकेन उक्तत्वात्‌ तस्याथैस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितम्यम्‌ 
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किं कारणम्‌? एए5? 

उक्तार्थानामभ्रयोग इति 
1616 18 6 वापर ५86 {0€6 800 पाव € १० 7660 116 
10628 छ 11101 ॥8.४6© 06671 € स[76886५. 

न तर्हिं इदानीमिदं भवति मृत्यभरणीय इति ? 
17 80, 18 ५0€76 110 6108166 1676 {07 '{06 ९०{०प्र०व 8071/4604*4- 
१7/04} ? 
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नेतो समानार्थ । एकोऽत्र शवयारथे कृत्यः, अपरोऽ । शक्ष्यो भतु मूल्यः ; 
अर्हति भृति भरणीयः ; मृत्यं भरणीयो भृत्यभरणीयः 
0686 ¢ ० (४6 0748 00714. 8०4 64742174) 8116 1109 81001. 1008. 
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यदि तर्हिं यत्र किञ्चित्‌ समानं कथि विशेषः तत्र भवितम्यम्‌ इहापि तर्हि 
प्राप्नोति - दर्शनीया या मता दर्जनीयामाता इति | अत्रापि किञ्चित्‌ समानं 
कश्चिच्च विशेषः । 
{71 18 {€ 881 ५४8६ 676 18 54701654 060 छ€€70 {0 ज 0108 
11010 08 ए6 70119 10 8006 7681086४ 7 6158 फाश्चाकु 10 
01116 76810668; 1616 18 ९}18.006 {07 " (८701440 द7 446 402त50 1616 
2180 - 901501274/द ‰@ 4४व 1060 44/5417//6-00161द. प €16 ४00 #1676 
18 8017116 8110011871# 8714 80716 01681011. 

र पुनस्तत्‌ ¡ ४९४ 18 11 {060 १ 

सद्वान्यमावा वद 20 ०7 वएव 

न कचित्‌ सद्धावान्यमावौ न सः, उच्यते चेदं समानाधिकरणेनेति, तत्र 
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परकेषेगातिनिज्ञास्यते - यत्र साधीयः सामानाधिकरण्यम्‌ 
10676 18 ०० [018९6 10676 54480 ४4 त 41/07 तव 876 20869. 
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##/ 0676 18 8प्र0€10ा 56001677 4001/८414114/4 १ 

यत्र सवं समानं सद्धावान्यमावें द्रव्यं च 
## 1616 11676 18 81701] क्वा 10 €र्लाए018् = 54460दएठ  2.0त 4/4. 
61484 8० ५६108101 

अथ वा समानाधिकरणेनेति तत्समानमाश्रीयते यत्समान भवति न च भवति । 
न चेतत्समानं चिदपि न मवति । 
(7 5८714210 1 06 ए 0ात 5८1016216441/८44116724 76678 0 {1186 प्र 11070 
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16 छ 07त 0417 1८44700 18 पए8९त्‌ 77 € 011 10 16 8€86 
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किं वचनप्रामाण्यम्‌ ? 
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0184 18 {06 ४८८८१ एल] 88.018 88 8८६1101८ ९ 
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क्तार्थ इति | 
11 {16 27621 /८ ० [(61(८1८447415 ४८८८1व - 62440410 ६५ ‰४८2#- 
5४८८०८८१ 47४ ४८८५१6४, (त 41/44 ॥127/46 (प०१९] 2, 2, 18). 
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तदथगतेवां 7 01 8९९0716 ° 8८81 18 16211108. 

तदथेगरतर्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ 
(07 11118 18 &0601710118164 ङ ६८211101. 

किमिदं तद्थेगतेरिति \#/118 18 {118 :--(८40117404/51 2 = - 

तस्य अथः तदथः, तदस्य गतिः तदर्थगतिः, तद्गते; इति ; यस्य अभरख 
कौशाम्ब्या सामथ्यै स निसा उच्यते | 
८ 51/04 &11त्‌. 4010८44 ९000०19 10६0 वदनाव 5 1044017 5/0 220 
0412 ©010]00प्त्‌ 100 (वककाकवद्ठव ; = दव्वव7व44/57 18 ००6 000 
८४86 0 7444110444/144 ; € 47102 0161 185 5774114 1४1 
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अथ वा सोऽथः तदर्थः, तदर्थस्य गतिः तदर्थगतिः, तद्गतः इति ; योऽथः 
कोशाम्ब्या समथः स निसा उच्यते । 
(01 5८ 20 47६47 €010{00प0त 110 {व्ववा 47॥ ; {44417 451/८4 8.2 
04120 600 {00 प्र्‌ 17४0 दवववा-८वद्वक(20 8 (ववववद्ववट( 18 ६116 7110 
८888 07 ६८42101 वकव ¢ ; 06 01681111 फ 11610 18 5410147८ 1610 
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2९ 
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5८291654, ५० {116 प्न {00 ५16 54716.50 {0 0. ४० 07 81] 21 ॐ 11106 † 
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० @ ऋ = 
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{17 5८71250 18 0606671 {0 8. 8 1177116, 116 ए 01त्‌ 0154 18 ४0 06 
1684 171 16 5 १९९1102 100 क८८2द४द . 
= _ _ 6 न, = = ° ९ ^~ = [+ 
समास्ता दयाहयाश्चद्‌ न्छ<नकग्रहण कठव्यम्‌ - चार्थ द्न्द्राजनकम्‌ ईत 
वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ - रश्चन्यग्रोधखदिरपखयाः इति । 
{7 5071654 18 06४ €€ा) {0 2 2, 1106, 76 01 ध116८4 18 10 068 
168. {1 :-- (4710८ ८7106505, 80 1118. {16 50277 क5ध 10 कष 
18{€ 21266 1 (4.5 4-114/4070004-044 1704 -1041656 /1. 
षि 0 :-- ४ 7८९40604 88.४8 11181 0401474 8.०6 18 ९2414540 
10 60८ 141 8180. 
4 ४ (कप 0 च (कम्‌ [कषप 
गष दषः । अन्राप दयाद्याः समासा भावम्यातं 
{118 तलप १०९8३ 10४ 21186. = र्€ा1 676 5471650 ४81६8 {01866 
067 €€71 {0 ९.४ > {110 €. 
0 कन, छ [ ष 
हयोदयोः समास इति चन्न बहुषु दित्यामावात्‌ 
1॥ 18 1107 [00881816 {07 ६06 5०त50 {8110 1219.66 0 &॥ ॐ 106 
8311106 ४८८४८ 18 2086४ 1067 02 276 ५९[६671 88 9 फ 11016. 
द्रयाद्रयोः समास इति चेत्‌ तन्न 
{1 1# 18 891 8६, (€र€ा1 11676) 5८71450 {8.1 €8 {21806 06€€71 {0 
2. > {110 €) 1 18 1107 00881016. 
किं कारणम्‌? प्र? 
बहुषु द्वित्वामावात्‌ - न बहुषु द्ित्वमसि 
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01 2.060प्र0४ 7 106 8086166 ग दषटव 10 0180४. 20200 18 1201 
९01112761610460 € 11016 ६1281 { 0 9.76 8 {761 &8 > फ़} 016. 
नावदयमेवं विग्रहः क्तव्यः - पश्चश्च न्यग्रोधश्च खदिर पलान्ञश्च इति 
1 18 00४ 8080] प€] ष 0660688 ए †0 {077 06 ९241700 11108 :-- 
(4८546 ८८ 120/40164014/0 ८ 2८42740 ८८ 24 4/1 ८८. 
किं तर्हि पजक 6५१ 
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{071 0561 -161/7-11631060461204/4 11] {816 18 [01866. 
पि0व 2 :-61401/400 119 06 9 06167 68.410 101 52401411. 
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101724/44 8.14 @04/4-50(6- 2212442. 

| पवि 07४ :-- 17 21] 16 {0166 ०148 2770८) € का 80 17144 60101 - 
001 11110 0401४774 8 116 88.726 ६1716, 1176 ५वद ठ 11] 18९6 0 
06 01 ४6 1079 8119016 ० एव 81 17, 00 ४16 0॥1€ा 820, 
27/24 824 524क 8४ 00170]00पत ४०९6406 8४ धल 1४८01 
९०00०१०8 {06 लयः कात {7/व, 116 8्छ०गात्‌ 8ए1ाद्छा€ ग 567 
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7111 06 ४4व॥८व. 106 8806 ज्र 1]] 06 1{॥1€ ९8.86 {1 {116 0०7 01474 
5040-2}. 
समासान्त - पञ्चगवभरियः, पञ्चनावप्रियः 
1676 111 06 त1070प्ङ्ग 70 {6 54165 07{क ० {06 0748 477८0 - 
0.८४ 0724/4 0}, 2.24 47८५-2 7४८ - 2229444. 
छव :-- 17 21] 16 {1166 0768 747८0, 5 8१ 21244} 1010 
11170 ४16 ९0000 पत्‌ 8.४ {06 82716 11706, †1€़ 11] {0700 11६0 
04077८4 -00-114/4(2 821त 107 47८4-44९4-72/4/2.  81007श्ा $ + €76 
11] 06 2477८८4 -2140 2012441 8.22 1107 747८2 -744- 1072004 ¢. 
पुवद्धाव - खादरेतरशम्यम्‌ 
({0€16 11] 96 4170९ पश्र 10 6 271४4460 त४व 10 26441544 - 
547111/0222. 
पिव --44 10447 11] 126 70४4464४ 27 ९0806 10 
114 /*4 011] 11 1 0787 ९61106०8 1011 1{47क. 
नं वातवरयवतत्पुरूषत्वात्‌ 
{118 01000 ५०९8 1107 91186, 81106 118 ८९4‰/८४व 18 {८६८17८50 . 
भ, भ, 
न वष दाषः 018 वा70€प्ा५$ १०९8 110 81186. 
फ कारणम्‌? परः 
सवयवतः्पुरुषत्वातु - अवयवोऽल तस्पुरुषसंज्ञः, तदाश्रयो समासान्तपुबद्भावो 
मावप्यत 
(011 86९0 प्र# ०1 {6 ५८८/८1.4 061 ८410750. {106 ८८/८४ 0676 
18 {4४0९८८5८ &1त्‌ 54201 त567४व त 77८44604 कट फर 16)1 तलुलफत्‌ 
00 1४ 861 1४. 
स्वरः कथम्‌ : प्त छक्र #0 ९0191 1116 5९८10 ९ 
तस्यान्तोदात्तत्वं विप्रतिषेधात्‌ 
1 ४६168 421164व1वए4 ६070 प 91{0741155404 
अन्तादात्तत्व क्रयता पूवपदप्रक्रातस्वर्‌ दार्त; अन्तादात्तत्व भवाति वव्रातषधन | 
{000६ शा78€8 क 06017" #1€76 800प्]व 06 4771नकद दव 07 2" - 
0444101*44115 ४47 व ८८ 9 = 47075व दह(क४व 1188 [01€0646066 ६070720 
220701४5 500८. 
वि छक :- (71/40 888 1020 ९20746४5, 0168018 2700404. 
नेष युक्तो विप्रतिषेधः । विप्रतिषेधे परम्‌ इत्युच्यते, पूवं चान्तोदात्तत्व, परं 
पूवेपदभकृतिस्वरसम्‌ । 


222 1.70 73 0 ^^ व^1.18 14९8 प्5 ४4 
1 70/4115०व04 ५०९8 0४ 7४ 1४. = € १144४ 18 ८ 2014/1584॥15 {47410 
८12116007146४4 18 2/८ ६ {7 ८८०९८2744111 547" वरव 18 474. 
न पर्विभरतिषें व्रूमः 
{€ ३० 00† € लि 10 {24074454 47400 &त7/4901. 
किं तर्हिं! 0 113४ 060 ? 
अन्तरङ्गविपरतिषेधम्‌ {0 4101449104 -४ ११८15 5494, 
नि 0: -214410 898 1026 4६५४4९८ 7८4 18 412{41"4/7404. 
निमित्तिखरबरीयस्त्वाद्रा 
7 01 8९९९०1६ 2 ५०6 &1€ {लाः 87600 © #116 5९ वव 2 = 1170111102. 
अथ वा निमित्त्वरान्निमित्तिस्वरो बलीयानिति वक्तव्यम्‌ 
(21 11 1111187 06 881त 08 2110107 5एव^व 18 81701द€ा {11810 21400070 
5८7५. 
कर पुनर्निमित्त, को वा निमित्ती? 
४४11161 18 1120110 21 फ 111610 18 21.1011141190 ९ 
बहुघ्रीहिनिमित्तम्‌ , त्ुरुषो निमित्ती 
04111८12. 18 11210101 814 {46214150 18 11100112. 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ - निमित्तस्वरान्निमित्तिस्वरो बरीयान्‌ इति 
1४ ला, 008६ 06 8{8 ४८ ६086 12011८८४-5वाव 18 87601867 08 
22112 110-5041द. 
ग्‌ वक्तव्य वि0, 1४ 1666 110६ 86 819६४64. 
एकशि तिपात्खरवचनं तु ज्ञापकं निभित्तिखरवरीयस्त्यस्य 
{6711010 ०7 5४८ {07 1116 ऋ०८त 5८-51-6८ 5०९९6818 {86 11171041 - 
5820414 18 8117012 €ा. 
यदयं युक्तारोद्यादिषु एकरितिपाच्छन्दं पठति, तद्‌ ज्ञापयत्याचार्यो निमित्त- 
स्वरान्निमित्तिप्वरो बरीयान्‌ इति । 
91006 4८014 (6-८1-८) 7८248 06 ज 074 ०८-51-12 10 7 "द - 
?०0/04144114, 16 85६९688 {118४ 2120010711 5४८72 18 8४700 08.12 
2.27011(4-5200*८. 
1 0४ :--1. 06 0186 84112016 1४ 176 ०1 ०4-01-20 18 
९८40110 070 ४16 अप 0 ० 2 01127672 44006 ८4 (6, 9, 81). 
बि 07 : --9. < 91/40 16६48 :-7 10045 ९411.1८17060 116 4९41/5 
८ {ब2९01"0065, 640. ८217060८ 744014/6 0८ 24/00/0465, 796 04/12/1044 
01041 54011444/4/6. 
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॥ पुनरदेति युक्तारोद्यादिषु एकञशितिपाच्छब्दं पठितुम्‌ ? 
10 ०6867४९8 {0 768५ ६6 ऋ 0०7त ९/(५5८10८ 10 ‰/1८.६02041/द41( 414 2 
प 05 -- ल 211/440 68.१8 0676 :--- 64024100 5८८74524 5१८4८४४ 

८/47{41/2 ९८ 20400 714 0644 21/40/0401. - 

एव किङ नाम पठ्यते, एकः शितिः एकरितिः, एकञचितिः पादो यस्य इति 
1६ 18 २८68 10 11118 569 86 :---+८4# &1८7/}--7/45212/2 ; ९८5 2८4/1 0440 
१८5 (1.6.) 1४ 18 0404220४ 110 ४7९८ &# ६116 06111108. 

तच्च न; एवं विग्रहः करिष्यते, एकः रितिः एषु त इमे एकितयः, एकरितयः 
पादा यस्येत्ति एकञितिपाद्‌ इति । 
पि0, 1४ 18 10६; 1116 ०4140 111 € १००९ 018 ऋ 8 प :--- 14411 5६८९॥ 
65 % {€ 5/452141/4/} ; 54 1८८2/4/2 6460, 54/८4 ९40 27111 

अथाप्येवं विग्रहः क्रियते - एकः चितिः एकशितिः, एकरितिः पादः यस्य इति, 
एवमपि नाभः पषठिन । इगन्ते द्विगौ इत्येष स्वरोञत्र वाधको भविप्यति 
्ए€ फ 1610 06 ४११५५ 18 40116 {118 पठे $ -- व! € ८८7/1 =-= 0521101, 
९८05110} {64८ 0, ¢ ५5/40 [0 प7086 18 8€7१€॥ 0 7684108 1४ 77) {6 
0420, &.8 [(047070544....2४2% ८ (6, 2, 29) 111 861४6 118 ९740८. 

अस्य तर्हिं वहुव्ीद्यवयवस्य तप्पुरषसंज्ञा प्रामोति-- 

सुपुद्ष्मजट्केशेन घुनताजिनवाससा । समन्तशितिरन्धेण ॥ इति 

17 80, {116 वनवा ४16 64/17/7705 ८5114:524404546744, 5 ८1141द- 
12104४656< द 8.04 54002414 1417471 4016100 111 &९४ 1010४146 -509107त. 

तवर को दोषः? ९४ 1870 18 +€ ९2 

तस्यान्तोदात्तत्वं विपतिपेधात्‌ इत्यन्तोदात्तववे स्याद्‌ विप्रतिषेधेन । 
[४५ छ1]] 0०१९6 15 7291 8112016 ९4/10 1076 प ०07 वर15 504 061 
16 8761 07 {06 8{९{670680£ 405%011८54द14८8८700 ४101418 5०4/0 6104. 

नेष दोषः । नेदं बहु्ीद्यवयवस्य तत्पुरुषस्य रक्षणमारभ्यते । 
1018 010 <पा४र क111 00 87186. 18 १०९8 १०४ € 80 76{€7666 
६0 {116 1412 ५१९८ऽव 11610 18 87 ८९८५४4८, 01 0५५५८077. 

रि तर्हिं? पा 76066 {0 फक 096 ४00 ९ 

यस्य ॒बहु्रीद्यवयवस्य तत्पुरुषस्य तलक्षणमसि तस्यान्तोदात्तत्व भविष्यति 
विप्रतिषेधेन 
4201647८101४4 [19101065 001 ६0 8.४ क 11610, 0610 21 ४८४०४ 
0000.1401700.2, 1188 1128. (८८5५८. 


ननु चास्याप्यस्ति 00, 1४ 01 ए© ४ 0 ४0;8 2189. 
किम्‌? {0 18६? 


224 1.7६ 0 2414 41.113 १1423 25५४4. 


विशेषणं विशेष्येण बहुम्‌ इति 
0 18४ 8€८०7९६५ भ {15804114 ¢145/6110 6८५५५१५ (2, 1, 547). 
बहुरुवचनाच्च भविष्यति 1४ छ1]] ००४ € 88 ८1010100 18 २६६८. 
अस्य तर्हिं बहुत्रीह्यवयवस्य त्पुरूषसेज्ञा प्रापोति ~ अधिकष्टष्टिवपेः इति 
11 80, ६८८{८7‰८§८ 1028 816 101 ५7 {06 0४८1५४५ 27 116 (५14९7741 
04.2८0 - 5८5 {४-८"54/1. 
तत्र को दोषः? ४1181 द्वु) 18 {16162 
तस्यान्तोदात्तत्वं विप्रतिषेधात्‌ इत्यन्तोदात्तसव स्याद्‌ विप्रतिषेधेन । 
{६ 109 6६ 40८7 4८४व 1701 = 01174/1564004 01 € 81161111 
01 116 8१९616४ {1451/व 271646(64{४4012 24211 3९4/6 ६. 
ॐ _ ५ = (~~ = = ह चाध = मवि ~ 
नप द्रि: । इगन्त द्वगा ₹इत्यप स्वरा बाधक्रा भावप्यात 
1018 4100प्र1॥ऊ १०९७ ०४ 186. [† 11] 6 86 9.४ 08.20 $ 1116 
81/10 1042110... 4४062 (6, 9, 49). 
यस्ति नेगन्तः - सधिकशतवधः इति ? 
च 091 ६00 ८08४ र 0160 १०९७३ ००४ 118१6 14409 1116 ५06 ०4 
८401 1८८ -5 4/4 - ९५5 ५/2, † 
7 018 --- प €76 541८ 18 000 2041010. 
इह चापि अधिकपष्टिवषं इति समासान्तः प्रामरोति (उचः प्रकरणे सङ्ख्यायाः 
त्पुरुषल्योपसङ्ख्यानं नििलाचथैम्‌ ' इति । 
४९१ 1676 फ101 161661९6 {६0 +€ फ07त वव/1714 -50511-४८/30 7 {11616 
18 0081106 {07 349६0507दव 0 116 81760470. ० 16 दाव [24८40 
270/447*4706 5८/९८ & 22/व% ६4८10८1 ८505/4 1(04501110001/ 2000201 201 5112006दद- 
47८0000 (९7 5, 4, 78). 
४, न (५ ९ 
गष द्‌ष; | अनव्ययाद्‌रत्य्वे तत्‌ 
1118 ५176प्राध्क १०९७३ ०0४ श 186. [४ 18 1४10 ल९५८ ५0 17086 
00100190प्11त8 11086 {0711167 1116170 एलः 18 8.71 ०४/८४/५. 
किं पुनः कारणमव्ययादेरियेवं तत्‌? 
४४11४ 8101 1४ कटिः ० ५४४०४दकं 2910116 ९ 
इह मा भूत्‌ - गोत्रिरत्‌, गोचत्वारिशद्‌ इति 
10 810प्ात्‌ ००१ (शह [9५6 10 0190506 8० 050011154/ 
महुत्रीदिसंज्ञा तर्द परामोति सङ््ययाव्ययासन्रादूरा धिकङ्ल्याः सङ्ख्येये इति 
1 पाक 6286 6 फ] 1816 84८00 7015 कि ०४9 176 31761011 01 
{6 5८ ० 4/८04/0/4 ४0/०4/5110 2 41/45 411000 46/20} 50)44८11/22/6 
(2, 2, 25). | 
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न सङ््यां सङ्ख्येये वतैयिप्यामः 
४४९ फ 09 6 5411404क ६५ १९४०००९ 50114454. 
कथम्‌ : 0९ 
एवं विग्रहः करिप्यते अधिका षष्टिः वर्षाणाम्‌ अस्य इति 
{06 ४140444 111 06 १०५७ पऽ :--4 401८2 -54510 ४4516000 ८54. 
यथा तर्हिं स योगः प्रत्याख्यायते, तथा पूर्वेण प्रास्योति 
11 ६018४ 564 18 00814676 प४९९०९६88 87, 1४ र11] 60 1 (64 ॥21704- 
5477240) एन 06 [0161018 511८ 42९44002 ८2240441. 
* = भ 
कथ स योगः प्रल्याख्यायते ? प्छ 15 18१ 5710 1116९688 2.1 ! 
अशिष्यः सङ्ख्योत्तरपदः सङ्ख्पेयार्थायिधायित्वात्‌ इति 
90114024/0/८4.70400 11664 107 06 7684 81166 1४ 7€{675 ६0 52114८0 4/९/८. 
भरत्यार्याते तसन्‌ योगे सङ्ख्यां सङ्स्येये वतेयिप्यामः । तत्रैवं विग्रहः 
कृरिष्यते अधिक्रा षष्टिषैर्षाण्यस्य इति । 
11 081 र्व 18 ४6 8 ककष, € {816 54710146 एदि 10 547140४6. 
167) ६06 ४1१५4 18 ५९०6 {118 फ 2 --44010 5451141 ८564४ 45/4४. 
स्धेथा वथम्‌ अधिकषष्वर्षात्‌ न मुच्यामहे 


वलाः @0ए 6116000 8061668 6 6811101 6862106 {70170 ५16 {07108101 
01 04011145 45{८४15 40. 


कथम्‌: प्क? 

यावता स योगः प्रत्याख्यायते, अयं विग्रहोऽस्ति - अधिका षष्टिवर्षाणामस्य इति 
४1611 018. 57/14 18 7610960, 06 %147404 15 00176 018 एष 
4 001८4 54510} %4#5612४ 45/८4. 

यत्त॒ तदुक्तम्‌ अधिकषष्िवर्षो न भिध्यति इति, स सिद्धो मवति । 
48 7628108 06 8{8.16116116 {086 ०6 {0700 4॥४&८-§48{४-४५*&4/॥ 
0890110 06 8666५, 1 18 86८प6ब. 


कथम्‌ : प०फ १ 

यावता स योगः प्रत्याख्यायते, अयं च विग्रहो ऽस्ति - अधिको षष्टिवेषण्यस्य इति 
पि0 80067 13 (€ 574 1601080, {कषप 11118 २740८ 18 १५6 :-- 
44144 54510} ४५521 05/८4. 

अधिकरतवषेस्तु न सिध्यति 
1४ 18 106 {00881016 ६0 8€्८पा6 606 {00 0474 -ई44-४450./0.- 

कतैग्योऽत्र यलः प्रण 8॥०पात © $ ४0 8च्८पा€ 1६. 

पाप छकएएारणणत ^ तापाए^ 08 
(६6८०त्‌ ८५१ 1/4‰/0, 7178४ {74८ 7780 212४0 €008) 





्लाप्तल (फो 
(86९० 0404९44; 718 0040, 8660त 64140) 


प 9 
सुमामन्तिते पराङ्गवस्सखरे (2, 1, 2) 
(0616 816 1४८ 00108 676 :-(1) ९6 {07 ६06 फए०ात 5८} 10 {06 
5817114. ‰ (2) 66५ 0 1684 &€५5{%द0044111110/८0744049॥ 07 102 
221110711001 11. 106 57/८4. (8) 766५ ० 168 1108. 1474 &€8 {%- 
027(04८44600080 10 ८९45. (4) €6त ६0 63610006 व४४/८/व, 0प+ 1108 
ए/0.4/204@& ४4 {0100 416 1(0५2446008व. (8) «४५7५ 170 {116 514 18 
007 11666888. 
1 

सुधिति किमथेम्‌ १ पा ४४४ {ण 18 16 ग्रता 51८} (11 {116 59८0) १ 

करोष्यटन्‌ 
0 11181 {4"050 (फ 1110610 18 ६2101080) 18 1107 {घ्र © 427704९6 4. 
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नेषोऽस्त्यवकाशः | एषा द्याचार्यस्य रेरी रक्ष्यते - येनैव अवयवका्ै मवति, 
तेनैव समुदायकायैमपि भवति इति । येनैव चात्रावयवकायं स्वरः क्रियते, तेनैव 
समुद्धायकायैमपि समासो मविष्यति, विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु इति । 
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तेनेव समुदायकायै समातसन्ञा मविप्यति - समासा तद्धिषयादिति । 


(व 4 ता --5^ 0 506. 239 


1018, ६00, १०68 01 86 ए6 88 9 {07422 4. = एला 676 #1€ 57/10 
6412050८८0 ६८4९१64४ (8, 8, 106) 1167 €10]0108 0744074 44/4, 116 
४८/८४ - ८14, 0118 0४ 54071@5व 5427 व) ६16 54704694 -4674/0. 

इदं तर्हिं पुनाराजः, पुनगेवः 
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अत्राप्यवदयं गतिज्ञा वक्तम्या गत्तिरतो इति निघातो यथा स्यात्‌, यदि 
तन्नास्ति पुनश्चनसौ छन्दसि इति | 
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कश्चिद्‌ अन्यपदार्थपरघानः, कश्चिद्‌ उमयपदाथप्रधानः । पूर्वपदा्थेप्रधानोऽत्य्यीमावः, 
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प्रकारवचने थाल्‌ । तत्र यदग्युखन्न प्रातिपदिकं वीप्सावावि तस्येदं अहणम्‌ । 
1018 4170९प्रा १०८७ 101 21186. {018 241९ 18 000 > ८ ‹ ‰- 
0411204-014८1044 10 168.11 7€[0611610प्. 806 -076 0810 {16 
81 144 171 {16 86086 2 10080161. 7 {1686 ८0, {76 ‰414 व 
866 11 #018 5८/८4 18 {06 02/21{0421114-27012{0442 ८ 10681118 2.705द. 
पि 077 :--4 %4/7{0 76848 1€1:6 :- 75474004 ९८445 4 वा719 
1010 2702०८60 446716 214८01८1 ०401 41061106. 
अथ यः प्रकारवचने था तस्य ग्रहण कस्मान्न भवति, पूर्वेण प्रामरोति 
सादृइ्यसंपत्ति...-इति 
प्ि० क्र 18 16 ५021 ‰4द 02 र ५6 21८ 204 10 ४116 5610856 
210111९2 ज 1९1 00168 1४010 {06 75726 ° 116 [णए्<्सया०पड इद्र... 
.6741-50/0-542010 0641... 18 101 ६916 10676 ? 
प्रतिषेधवचनसामर्थ्यान्न भविष्यति 
{४ 18 00६ 19 € 0€ा€ 81066 74115540 18 1680 11€16. 


2५8 1.8.175 07 247 प741.15 214 पए प्त 45९4 


सुप्प्रतिना मातार्थं 2, 1, 9) 

सुब इति वर्तमाने पुनः सुव्य्रहण क्रिमधैम्‌ ? 
४१160 € ० 52 6871 06 पकदरह 6€ा6 [क 11८1 1/4 ((7610 {16 
5८14 ७/6 @१२०.१८८ 2476210८ ४८! 5 ८८८ 2, 1, 2), 021 18 16 ६6 
{07 76841 {116 07 512 89.९81) {1616 ९ _ 

अव्ययमिव्येवं तदभूत्‌ । घुव्माते यथा स्यात्‌ - मापप्रति, सूप्रति, ढनएति | 
106 59 01676 च्ञ दतत्‌ #0 ०८4४८. = 1 छवलाः 1146 ॥0715 पड 
1010 &००५ {07 {16 फए८7५8 फ 01610 (क्षा {6 91] ९९8८-8 0 २68 2.#€' 
४0600, 88 170 17त5व 700 वा, 5 ्0व 27448 ३ ०५८१८-12 412, 10 18 ७7) 
1684 11676. 

पि 0 ---106 17007700 7€शि€त ६० ४९८ 18 8 81021] 07101. 


अकषृश्चाकासङ्ख्याः परिणा (2, 1, 10) 


अक्षादयस्तरतीयान्ताः परिणा पूर्वोक्तस्य यथा न तत्‌ ` 
106 0748 054 €. {0110८ ए प्व ८886 प्री 0010 [00०४4 
1111 {41४ 17 १६९९४ 18 8६68६९५. 
अक्षादयस्त्रतीयान्ताः परिणा सह समस्यन्त इति वक्तव्यम्‌ | पूर्भोक्तस्य यथा 
न तत्‌ ~ जयथाचोतने - जयथाजातीयक्रयोत्ये - अक्षेणेदं न तथा वृत्तं यथा पूर्वमिति - 
अक्षपरि, रखाकापरि । 
1४ 10३४ 06 8810 1187 6 ०78 ८180 610. 77 ॥}6 {1176 ०४856 
००१९प्रपत 100 74४. 1061 1४ 81226808 ५४. {16 098६ 0? ५166 
फ 28 210 88 16 08 0661 एर्एष€ (1.6.) फलाय 16 8९86३४8 ५४५ पलः९ 
फ 2.8 06168 10 {116 &81९. = {712. 4६4 97 5410८00 0/2. 
एकत्वेऽक्षद्राकयोः ` 0 ८९८ ५ 5८167 11 6 8110187 11100 €. 
अक्षश॒कुकयोग्चेकवचनान्तयोरितति वक्तन्यम्‌ । इह मा मूत्‌ अक्षाभ्य वृत्त, 
अकष्वत्तमिति 
1४ पए € 381त 184 050 8.0 416 6010 }00८त {0 1444 
011 06 {06 276 11 श0्ठपाश् प्र 0, 80 ४18. {066 ण] 6 
20 0070000 1 ८4506001 ९1४14120 8116 ८८506 ४1८८८१0४. 


कितवन्यवहारे च (11015 1४} 1€{&76006 0 +€ ५621188 07 70406. 


1. -42/010व40/610016 18 वततव ७६ € 610 11) 0710 (व४्ग8, 71116८6 1४ 


॥2010€ा8 10 © ४06 स्दुणिष्यक्० ज 22170८45 4८0 104 (८८, 1116 1८20111 
1610६ 11 86678 ६0 6 ए0€ला, 


2. 4 650६412 448/0 5८21 (८०९८८१११ ८4/61 15 2106061 '८द्त170, 


(णप 4 तदा 4- 2२5224८4 2184 परार, .. 39 


(. व . चं र [कर व * ङ ९ 
कितवव्यवहारे इति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ - अक्षेणेद न तथा वृत्त, शकटेन 
यथा पू्ेमिति 
{॥ 08४ ७6 8810 {1186 1# 18 07] धा एललिहा०€ 10 ६06 वल्णा०९8 
०1 8 706» 80 ४87 1# ५0८8 110४ 1 8एहा) 1 +€ 1011९ 116 ०९8९8 :-- 
८1.860 ‰4470॥ 210 (4106, ८144225 ईव्वुकाण्व ‰ व100 त 7^४८॥2. = ४ 191 276 
11611016 &0 € &6 {06 09118 0{ #06 5{/८९07/12॥4. 
अक्षादयस्तृतीयान्ताः पूर्वोक्तस्य यथा न तत्‌ | 
किंतवम्यवहारे च एकव्वेऽक्षशसकयोः ॥ 
नि 07 :- 4 71/70 = 1€६48 1616 -0761/८त 2142014 = 14/71 
24704008" ५८54 € ८664४ ४क ७4८८द द. = 2140 244९ 547८८ ९८५ - 
11114 {८ 42८४ ६५4८ त (7८6 7441४ ; 22/41 त ६४ 41 {04764 74/4८6. 
विभाषापपरिवरिरश्चवः पञ्चम्या (2, 1, 11) 
(~, पि व ¢ , 
विमापात्‌ सागतिमागः {64दक च प३४ 06 8911 88 ॐ 86097946 5 प्रव. 
विभाषेति योगविभागः कर्तव्यः । विमाषत्ययमधिकारः | ठतः अप्परिवदिरच्चवः 
पञ्चम्या इति 
06 014 ४100454 121 प्§† 06 5 [011 &§ > 8608186 577 8114 11 13 81 


0/21420(1-5 (1८. 161 4 4-271-64 0४7 -07८404/} 247८4116 10081 
08 {861 &8 81011167" <} 


पञ्चमीग्रहण राक्यमकतुम्‌ 
1 18 {00881016 ६0 ५1806086 » 1४ ६116 ९०7त 24८4100 /द. 

कृथम्‌{ तिक्र 18 1 0088701९ 

बर *\ ५ (7 च्‌ ¢ भ क कु ४६ भके भो (~ (~ 

घु वन्तनात वतत । एतश्च कमवधरवचनययग पच्चना विद्चत्त । तत्रन्तरणाप 
पञ्चमीग्रहणं पञ्चम्यन्तेव समाप्तो मविष्येति । 
106 18 (८7८४ 07 ऽ९ववरदछाप्व. 1" 6886 18 €0]0116त ४० 
10108 1110} &7© 1 8.6806181071 1४0 {1686 47714074 24८00774/45 07 
106 5770 42८40014106204010477 (2, 28, 10). प €०८९ € 6४ क 1#100प् 


{116 11611101 ©{ 16 ५०7त 247८५001 1 ५18 31८, 5420105 फ111 
{2 © [21806 01 ४111 477८4100 2/41044 ॑ 


07४ :-- 71616 18 22४74 ०ण]ङ ६0 ऊण. 36471170 18 
8607६ {0700 वव1010-070/02014च. निति 

इदं तर्हिं भरयोजनम्‌ - बहिःशब्देन योगे पञ्चमी न विधीयते, तत्रापि यथा 
स्यात्‌ - बहिर््राम, बदि््रामात्‌ 


240 1.1611्‌75 0 प 24 पिग^ 1.18 ^ त 85४ 


(1018, 161, 18 06 27442047 ४2४ 147८407/व7४व = फ111 = 0019000 प्रत्‌ 
क्र 1111 ®47 25, 1116 84717012 10 2441४100 0 04/.11-077400101009 8111066 
1# 88 110४ €10116त ५166 #18४ ५6 प0पा) ९] €8 {06 {४ ९४86 77 
2.880019.107 छ 1{11 64045. 
(^~ ~ [१ ब्‌ [कद _\ द क [9 (~ ® _ ५ 

अथ क्रियमाणेऽपि पञ्चमीम्रहणे यावता बहिःरब्देन योगे प्रञ्चमी न विधीयते, 
कथमिवैतत्‌ सिध्यति ? 
प्र०्र 18 1४ 00881016 €रएला 01 16९4108 847८4171/क 1€76 {07 20726420 - 
0401070; {0 ९6010 {00पत्‌ क्रा) 644४5, = 01640 10 5714८ ला] 0178 16 प8€ 
० 07८4107 &€ा' 110 प्र8§ 10 ४9806181107 10 (445 ? 

पञ्चमीग्रहणसामर्थ्यात्‌ 
01) 8.९60प्रा1{ 7 \116 57010111/0 © ६6€ 68111 ०7 {47८42214/त्‌ 0676. 

(~ ् 
आङ मर्यादाभिविध्योः (2, 1, 18) 

मर्यादाभिविधिग्रहणं शक्यमकदम्‌ 
1४ 18 [00887016 ॥0 4180€086 11 27440446 4 1४१40 1/८/2. 

कथम्‌ : पत॒०फ? 


भ, 


पञ्चम्यन्तेनाते वतते । आउ चे केगप्रवचनायन युक्तं पञ्चमा वधायतं | 


एतयोश्चेवाथेयोराङ्‌ कर्मप्रवचनीयसंज्ञो भवति, नान्यत्र । 
{1676 16 011८८714 {07 {477८4101 44014 ५00पद्व0 47८0904. 7111 ९९86 
18 €11]0116त 10 16 1100 फ 11670 1४ 18 170 2880618101 11 ४16 4914 - 
214५४4८42124/4 @)} 171 1, 4, 88. 404 ६९68 1472714074ए4८4107/0-54211096 
0101 1161 1# {8168 {0686 †ए0 (11681148 ४14 1100676 €186. 

पि 077 :--64/704610 9.8 7684 0111 21474 दरव् 10 1, 4, 88 914 
06 88 0676 768 ?107/44000९004/4/00, 7606 1 छ०प्रापव १6 
0९€ला1 ०९€॥¶{€' 11 114766065/4८6/"4 8.4 7684 ०१] 1471/६464100444 4001 
5८/८4/4120 4८4710८1 


यख चायामः (2, 1, 16) 

किमुदाहरणम्‌ १ ए08४ 18 0176 ल 216? 

अनुगङ्ग ह।्तिनपुरम्‌, अनुगङ्गं वाराणसी, अनुदधेण पाटरिपुत्रम्‌ 
42104040) 05110100 ४4000 (त 25110001८70700 18 28 101 88 116 
81668)» 4 10411000 {2161457 80 401.2/651420 7 1011100170209. 

यस्य चायामः इस्युच्यते, गङ्गा चाप्यायता, हास्तिनपुरमप्यायत, वाराणखप्या- 
यता । तत्र कुत एतद्‌ गङ्गाया सह समासो भविष्यति न पुनहस्तिनपुरेण, न 
वारणस्या इति 


1 पणधपएनप्त 6 प्रो 116 ५060२. छ प्रारागप्ता 0५ २५। 


16 5710 888 1181 106 5001050 ४868 01206 111 6 फ01व 
11086 16111 18 {&¶र€ 1010 0011814679.100. = @८4742 ६00 18 1071६. 
05141410141.4007 {00 18 1008 800 {2761045 †00 28 1009. णम 
80014 5420045८ ४86 [21806 ०01 10 04104 8.14 70४ र1#0 7511. 
21427 07 (८761057 ? 

एव तहि रक्षणेन इति वतेते । गङ्गा चैव हि रक्षणं न वारणासी ` 
{1 80, ४6 ए०7त (८८541154 18 {व्द्ू€ 676 0 010८074६ {7019 
2, 1, 14. 616 1४ 18 प्रु @4706 ५024 18 (८542 8.20 1100 
(6740०. 

अथ वा यस्य चायामः इद्युच्यते | गङ्गा चाप्यायता वाराणस्यप्यायता | तत्र 
प्रकर्षगतिर्विज्ञायते - साधीयो यस्ायामः इति । साधीयश्च गङ्गायाः, न वाराणस्याः ॥ 
(07 †{1€ 5८ 18 7€8.4 454 64/60. @414क 18 4/4८6 ॐत 
(7721145 ६००. 118. 11610 18 1016 ©4/010 18 69611 110 ९008106. 
19.101. {06 04671 01 @८2/द 18 16867 814 710 ५19४ 
(दा 60452. 

पि 0 : - 7144104 82.४8 1181 1016 778 € 01871801011 18 08864 
10010 {16 [८5/4८॥84114006८व 06४66 (67611457 8.1 64702 224 
116 86८04 18 08860 प 001 ९८405064047076201064कटण 06४ प €९ा1 ४160, 
तिष्ठटुप्रमृतीनि च (2, 1, 17) 

किमथश्चकारः १ प्रा11&४ १०९३ ८ एाल्छा) ? 

एवकाराथः, तिष्द्ुभभृतीन्येव 
{४ 11688 ९४८, {0 ९07 {0761604 001 4 15{10441/44210. 

कमा मूत्‌: प्रा ०४६ 810पात 6 100 0001000 ? 

परम तिषठ 
11510444 ९811107 {0710 & ९010100 प्रत ऋध 41407470. 
तिष्ट कालविशेष २०९१ ४० 8०५ ८0141565 {0 11510440. 

तिष्ठद कारविरेषे इति वक्तव्यम्‌ - तिष्ठन्ति गावोऽसिन्कारे स तिद । 
1251044९ 718४ 06 {8{ए€ {0 0601016 & [0871प्राक्ष' {1716 8.71 1 18 
51110 108 :- 42511010 0कएव‰ 0510111. 

तह द्रु {00444 2180 १९८०६६8 8 [087010प्राक्ा ४706. 
खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थ 
` ¢ 0415}/0४4 €. 1008 06 7684 {0 {07४१ 600[00प0148 00 10 ६06 
11010118.{196 ९8.66 ६0 0161106 ५11}/470 44672004. 


1. (116 7684111 1€1€ 0४१ 18.१९ €) ८ 25112141 ५८14200 22 1 71/28, 
ल. 31 


2५२ 1.17(111118 07 ^^ 1^1.1.5 ^ 2 ए प्र 6 ४ 


^ (~ (क ^ न ~ व्‌ ह ख॒ म च्‌ 

खस्यवादीनि प्रथमान्ताने अन्यपद्‌थ समस्यन्त इतिं वक्तव्यम्‌ - खर्यवय्‌ ; 
खलेबुसम्‌ , द्लयवम्‌ , पूनयवम्‌; पूयमानयवम्‌ । 
[1 103४ 06 1684 {86 {0 [6}/८व €९. {0 = 60110०68 170 ६116 
10101118 {16 ९४86 46001108 ५74046८0 --- 4 0446/484170 (1001 
11676 ‰4९व 18 {1018806}, (014{56 ८5417, = (70404421, = 2 114/८4८4900 
६10 {24/41 4१८4 ८८41280. 

५ षः 
पार्‌ सभ्य षष्ट्या वां &, 1; 18) 

वावचनं किमथम्‌१ प] 18 शद ०९०५ ९ 

विभाषा समासो यथा स्यात्‌ । समासेन मुक्ते वाक्यमपि यथा स्यात्‌ - पार 
गङ्भाया इति । 
0 10916 50 650 00010081 80 119४, 111 18 8.086€1८€, #06 [01956 
1116 67402! ७2162८८ 12 06 684. 

नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता महाविभाषा, तया वाक्यमपि भविप्यति 
1०, #1118 18 10४ 06 74} 4914. {7 1€1€ 18 0410100164656 $ "00656 
(2, 1, 11) 80 {6 {10886 08 06 2110०6५ $ 1४. 

इद तर्हिं प्रयोजनम्‌ , अग्ययीभावेन सक्तं षष्ठी मासो यथा स्वाद्‌ गङ्गापारम्‌ इति 
(118 {1161 18 {06 0९ 080, 10 {16 8०861८6 07 ५‰04/7615८4- 
54201450, 5451007 -10612 1460, - @4/140द0448 ~ 019 860 171. 

. एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ । अयमपि विभाषा, पषष्ठीसमासोऽपि ताबुभौ 
वचनाद्भविष्यतः | 
(1013; 00, 18 20४ ४0०6 06060. 41118 ६00 18 01010081. प्€166 
0०६0 §८51175017 5५ &14 ६116 0111886, 0018 82 [068]. 

अत उत्तर पठति 4८2४4 ( एदा 70्द^द) 97088 16 1105. 

च ट = ^ भ (क ज 
पारेमध्ये ष्ट्या वावचनम्‌, अवचने हि ष्ठीसमासाभावो यथेकदेशिग्रधाने 
व ५६8 0 06 768 10 27571006 54590 द एत ; 0 धशा 186 54517 
5011050 12.8 110 ©118106 88 10 ९4667440 6114- 5000654. 
र पारेमध्ये षष्ठया वा इति वक्तव्यम्‌ 
7 11187 06 768 1 71601448 6 5०5{70/4 ध्वे. 
न ८ ०, (~ (~ #। 

अवचन हि पष्ठीसमास्तामावः यथकदेशिप्रधाने ~ अक्रियमाणे हि वावचने 
पष्टठीसमासस्यामावः स्यात्‌, यथा एकदेरिप्रधाने - तयथा एकदेशिसमासेन सक्ते 
षष्ठीसमासो न मवति 
11616 11] 06 110 54575. 90 दरव 10 108 8086106 88 111 वव४- 
2740 6714-1 ४व 18 1101 7680, 54517541द50 1128 110 ©118.106 8.8 17 


("एए ^ ता ^-^ 78 6 64 24३ 


5८04 52102.4201 2114 -5 4900650. 0616 18 100 505{77-6 4271650, 11 44564. 
2274406714-54121652 (1४4 द 44) 18 109 {071६व. 

करं पुनः कारणमेकदेशिसमासेन मुक्ते षष्ठीसमासो न भवति ? 
४४1 18 0676 10 50547 - 5471 द5@ 11 {16 20861166 01 ९० ९525412654 ? 

समासतरद्धितानां व्रत्तिविभाषा, वृत्तिविषये नित्यां ऽपवाद 
{11076004 18 = 0{0६1008.1 17 54065 20 वदद 77६ 204 
{0८4४040 18 21४{4/८ 1 ६06 6886 0 ९72. 

इह पुनः वावचने क्रियमाणे एकया वृ्तर्विभाषा, अपरया वृत्तिविषये 
विभाषापवादः 
{1 धक 18 68व 676, {06 7४ 06९00068 01010184 एए 006 शत्‌ 
004९604 16607068 010{108.1 10 {06 ८886 07 (४ ग 810{€. 
एकारान्तनिपातन च © ८70"72210211451014 100. 

एकारान्तनिपातने च कर्तव्यम्‌ - पारेगङ्गम्‌ इति 
+ 1000720 07 ९4476710 19 116 57८ 18 1160688 0 86016 
10 220401(04212. 

न कर्तव्यम्‌ । सप्तम्या अका सिद्धम्‌ 
ष0, 1{ 18 00. 1{ 18 860प्7ल्त्‌ © 06 860४0 2 ९५.८14 17 
110८2 /77८5८ ४४ 6५ ८1८4४ (6, 8, 14). 

भवेत्‌ सिद्धं यदा सप्तमी ; यदा त्वन्या विभक्तयस्तदा न सिध्यति 
{४ 0 कक 06 8660171 [0118116 111 {16 ०856 7 540८4707, ए प्४ 10४ 10 116 
९2.३& 01 01116 0286-8 77 २ €8. 


नदीभिश्च (2, 1, 20) 

नदीभिः सङ्ख्यासमासेऽन्यपदा् प्रतिषेधः 
पि€6त 0 07011010 = 404/40/760520 06 ल्€ा) > 07त = 0€001111 
11111067" 8.11 {116 18.106 7 11 €78, 17 106 €600100त 06818 0116 
010६7 {8.7 11१ €18 

नदीभिः सङ्ख्यासमासे अन्यपदार्थे प्रतिषेधो वक्तव्यः द्वीरावतीको देशः, 
त्रीरावतीका देशः । नदीभिः सङ्ख्या इति प्राप्नाति 
401/८2/700684 18 ६0 06 [01010101€त ए€८क€्€0 % ए०7त ०१९००10 
11प्र0 € 211त्‌ 86 18.716 र [1 ए €18 17 1116 01681010 18 0722/40 446 2100, 
2.8 ९7/24/7140 8.2 71772९47 (८4 111 7776 4176 45504 224 417 - 
70176 661, 81006, 01€7 छ 186) 16 128 112.1010€ 0 ४118 5717-4. 


1. एश्1तप्ा1९2, वृक्षं €ताध०प 7688 १04 170 11966 ना ४1९ कऽ द. 
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न वक्तव्यः । इह कथित्समासः पूवैपदाथप्रवानः, कश्चिद्‌ उत्तरपदायथेप्रधानः, 
कञ्चिद्‌ अन्यपदार्थप्रधानः, कञ्चिद्‌ उमयपदाथेप्रधानः । पू्वेपदाथगप्रधानोऽम्ययीमावः, 
उत्तरपदा्थेपधानस्तस्पुरुषः, अन्यपदा्थप्रधानो वहुीहिः, उथयपदाथैप्रधानो दन््ः । 
न चात्र पूर्वपदाथप्राधान्यं गम्यते । 
नि0, 1 066 10 86 7€86. 016 5८177615 18 ‰24"४८4004470100121.4 - 
4006114, 006 ‰({4/404व4210040440.61104, 0116 072/40400110.0427440 710 
216 2110161 18 6041/4044त711007वव0 तव. 40040706. 18 
02141044 674014401440त714;, = ६472८504 18 = ९{{474{044#८04074401 60109 
6८0 ९८.170 18 ५7404218 1"444700 8.1५ 4८८7व४्व 18 1८6114८ 
0461*८0410174000 62004. 10 011061106 00 {116 {07161 1160 067 07 {06 
00170 {0०८१५ 18 10 866 676. 

ननु च यदयेनांच्यते स तस्यार्थो मवति, अत्र च वयमेताभ्यां पदाम्थामेतम्थ- 
मुच्यमानं पयामः । 

(00 | {184 फ 110 18 60196१6 एए 2 014 18 {8{‰€1 {0 06 1४8 
10 68111128. 6 866 0676 108. {1118 0168110 185 0012४१९ € $ {116 
{0 0108. 

ए (4) 1 त. 

पतद्व न जानामः, ब्यनाच्पत स तस्याथ इत 
४6 816 1017 > फ 276 07 {118 :-- 08 11101 18 601४6९6५ 8 > 014 
18 18 111९8110 &. 

अपि च अन्यपदाथप्रधानता न कल्पेत - चित्रगुः, यबर्शु; इति 
2 6810468 1 18 120४ [00881016 ६0 शआ ए& 2 = 4714/4044क/८044074 40 7214 
11 (2140144 214 € ५6८८८९८4. 

कि कारणम्‌ £ एए? 

अत्रापि हि वयमेताभ्यां शब्दाभ्यामेतमथमुच्यमानं पद्यामः 
ए, ए€1 11616 (11 ८7८८) € 866 ॥81 1118 1068110 18 (601१९ €५ 
ए 106 ४0 ए 0708. 

यद्यप्यत्र एताभ्यां पदाभ्यामेषोऽथ उच्यते, अन्यपदार्थोऽपि तु गम्यते, तत्रान्य- 
पदार्थाश्रयो बहुव्रीहि भविष्यति । | 
९ ६10 प्च) ६16 1068010 18 ९०४९९८१८ प ४16 0 ०7048, #118 
11168111 07 @10६067' 44८ 3180 18 8प686 ए ५6100 8.1त 1 8प्५ 
९९868 0410774४ क }1161 18 ८214/2{04वद1110407044 670 11] 861 10. 

इहापि तर्हिं यद्यप्यन्यपदार्थोऽ्र गम्यते, स्वपदार्थऽपि तु गम्यते, तत्र 
स्वपदाश्रयोऽव्ययीभावः प्राति 


¶ (कणत प्रह्व -- 066 ©^ 245 


ठ, 0€6, 5४वकद व 2180 18 ८0ाण्€$€त 10 241४1070 ६0 4984 - 
22047740, 022/42/760680 फ 1161 18 54044 त 14/04 10 360 171. 

एव तर्हीदमिह सम्रधायेम्‌ - अव्ययीभावः क्रियतां बहुव्रीहिरिति, बहुव्रीहि- 
भविष्यति विप्रतिषेधेन 
17 80; {18 25 {0 06 प€16700116त फ 0&10€7 ८2/44/7066 ४५ 8608 11 
1676 0 0000४700 ; 06 12१६7 1] 86४ 10 {1170 प्र0 6 वाका 
{274125९4 {47000. {10400}. 

मवेदेकसज्ञाधिकारे सिद्धम्‌, परङ्कार्यवे तु न सिध्यति | सरम्मसामर्थ्याद- 
व्ययी मावः प्राम्रोति, परङ्ार्यखाच बहुव्रीहिः ¦ 
116 001606४ 1}] 06 861116९ 09 16 41<४प०0 444 क27द4 त 
5010 द, 0४ 110 07 ६16 व1९४प् 7 6/6 &८८67द४ 47072 {©4/4221. 
{0 €16 18 00 &४५6 10 ५४/04/7606 ४५ 10700 7140844 -5 002 410 ध 
2010 {07 64/141#7/01४ 10170081 {0441८010 वरव. 

परङ्कायतवे च न दोषः । नदीभिः सङ्ख्यायाः समाहारेऽव्ययी मावो वक्तव्यः 
{11616 18 110 1184110 11) {247411८द74/व{धव ६00. 42/८4/760४ 1028 ६0 
06 &01}0106€4 1610 {1676 18 5021 27/14/006४ फ€€7 8 076 १610108 
1111120 0617 2110 {६16 1180068 7 11१ 678. 

स चावदयं वक्तव्यः - सर्ैमेकनदी तरे 
{16 ०४ 54017024 1000180 1160688] षर 06 680 1४0 16616166 
10 ४6 0044/7646४व € कल्ल 54114942 91 १ दरक, 80 {02४ 116 
{01110 5८411074" ¢ 17 641८4170 ९८८१ वरक 416 ९810 06 866८7९५. 


दिगु् (2, 1, 28) 
द्विगोस्तस्पुरुषत्वे कानि प्रयोजनानि 
01021 816 116 06608 1 {81:10& 4४142८ 88 व {0141145८ ९ 
दविगोस्तत्पुरुषस्वे समासान्ताः प्रयाजनम्‌ | 
10810000, 17 17 18 2०८४८5८, 1] 8४6 {06 061609४ ° ४क10& 


50112056 » {५-1014{4/4 14/८5. 
8, ५ = (क 


द्विगोस्तस्पुरुषत्वे समासान्ताः प्रयो जयन्ति - पञ्चगव, दश्गव, पञ्चराज, दशराजम्‌ 
4 {0106878.166 01 54115101 -17414/4/45 17 4४74 18 116 0606701 
768.{€त श्न ॥8{1& 1# &§ {८{121८2"1454. (४2. -@4760444702, ५4८42410) 
00८4041४ 8 4८5८0499. 


द्वितीया भरितातीतपतितगताखस्तप्राप्रापन्नेः (2, 1, 24) 


भितादिषु गमिगाम्यादीनायुपसरङ्ख्यानम्‌ 
(1417, 00120 €४९, ४० € ११९१ ० €#@ €४९. 
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श्रितादिषु गमिगाम्यादीनासुपसङ्ख्यानं कतेव्यम्‌ - आम गमी प्रामगमीः 
ग्राम गामी म्रामगामी । 
(2८707, 04201 €५. "0४8४ € 8५१6 ॥0 1102415) 80 ५184 07607092 
871 (4707 108 20000०१ 100 67670 बद्व = 87 0769६470 = चवारत्‌ 
00217 1110 06201061004. ह । 
भितादिभिरदीने द्विलेयासमास्वचनानथेक्य, बहुव्रीहिकृतसात्‌ 
पि 011 -1666881॥ए 0 € 01104 ५८१17 -504205४ 07 < १६५ €६९. 111 
0116 17 1४ 1068718 {112 छ 1101 18 10४ 28000160. 

शितादिभिः अहीनवाचिन्या द्वितीयायाः समासवचनमनथकम्‌ 
[# 18 घ0106668884भ {0 ©1010 116 5470165८ 01 फ 0748 170 {€ 86९00 
८8 86, 11681111 02770, छ 10 11८ 616. 

किं कारणम्‌ प्र? 

बहुव्रीहिकृतव्वात्‌ । इह यः कष्टं श्रितः; कष्टमनेन श्रिते भवति इति तत्र 
वहुत्रीहिणा सिद्धम्‌ । | 
91106 18 [प{0086 18 861१९ फ़ 040८1170. = प्€ 10 18 0४ 
8610878.164 {70170 4050 18 008 0 11010 (८45८ .18 †{81€71 0014 1. 
6106 18 }प्{0086 18 86८९१९५ 0 0०५1.(0111.8. 
अहीने दितीयाखरवचनानथेकयं च 
पि 00-०66त्‌ ° 4021८ 4४117 €1]01010& 22441०4 4104417४05९414 , 

अहीने द्वितीया - पूर्वपदं प्रकृति रं भवति दृत्येतत्छरवचनम्‌ सनथेकम्‌ 
{{ 18 110 16668887 0 €] 017 {18 ६116 52470 18 ४18४ 7 {07/८2 - 
{44८ 0. 106 5767८ 471८ 4८1/7¢क (6, 2, 41). 

किं कारणम्‌? षक? 

4+{> त्प दव [ क | 1) 

१९11६ कृतत्वादव 81106 ४6 82016 18 {0प्०्‌ 10 ९८0४४77. 
जात्सखरमरसद्गस्त ` 
3 प१ 1166 18 ९108166 {07 ५16 5४4/0 €010106व ४ व दद1ध... 

जातिसवरस्तु प्रा्मोति ~ भ्रामं गतो ग्रामगतः, अरण्यगतः इति । जातिकार- 

(भ (~ (~ ~ ` 7 

सुखा दिभ्याऽनाच्छादनात्‌ क्तोऽक्रतमितप्रतिपन्नाः इति 
106 5४५70 (471नवद11८) €] 01060 एए वदा -1714-5111 74707455. 
८८.416 ¢(05८140007214 -214/2404011107 (6, 2, 170) 11] 18९ ९1081106 
४० 86४ 111 {6 ०7048 47204044 (१2770420 4/0), 47414444} €८. 
तत्र जातादिषु बावचनास्सिद्धम्‌ 
106 शवा 18 8€९प्र76त्‌ एक ०8४19 70 [क 110 ए 02/दका5%. 


1 रपा - 0४ <न. 2471114... 24१ 


च ज ५ [र [ष 1) 
यदतद्‌ वा जाते इति एतद्‌ वा जातादिषु वक्ष्यामि । इमे जातादयो 
मविष्यन्ति । 
1 8081] 1684 (त 441647§ 20 11९८९ ० [€ 2४5 (6, 2, 171). {'1:6€8€ 
111 06 1101९ पवद दहतकव४5. 
व (~ ^ [क (~ (^ * 
ननु च भेदो भवति - बहु्रीहौ सति समासान्तोदात्तखेनापि भवितव्यं 
पूव॑पदभ्केतिस्वरत्वेनापि । तप्पुरुषस्वे सति पूष्रपदधरक्रतिस्वरसेनैव । 
(1) ! 11676 11] 6 द10€1611८९6 €. {7 1# 185 60708701, 1# ९87 
४९6 0010 50145245 वरकणन 804 ८८444104 7115 दववट्व. 11 
17 18 14८12८८5; 1४ (क्षा {86 00] 124८404 07*441125 ४41 एव 
नासि मेदः । योऽपि हि तप्पुरूषमारमते, न तस्य दण्डवारितो बहुप्रीहिः । 
तत तत्पुरुषे सति द्वौ समासौ, द्रौ सरो, वहुव्रीहौ सेकः समासो, द्विस्वरत्म्‌ 
प, {1616 11] 06 10 41616006. 207 {16 110 {68 1 ३8 
{4112 ८7 2८3८ 13 120 076४९160, प०त९7 {16 {8.17 1 [च 015101611४, ५0 
18.18 1 88 6८/2८ ४7‰४ 8180. {16166 1160 1# 18 {€ 8.8 {0242८50 + 
1116176 876 {फ़ 0 1२11048 0{ 54207545 204 {0 0146160 5८५7८५5 8.24 
11611 11 18 81६61 2.8 ©८02.2८0170.25 #0€76 18 017] 016 54171क5व, एप 
{फछ0 01167611 5८745. 


एव तर्हिं सिद्धे सति यत्तपपुर शास्ति, तद्‌ ज्ञापयत्याचायैः समानार्थे केव 
विग्रह मेदायत्र तप्पुरूषः प्रामोति बहु्रीहिश्च, तत्र तत्पुरुष एव भवति इति । 
60९6 {7000 116 {8©{ 119. 4८27८ €010108 ८८100८50 {10 प्च 1४ 
18 01161 7186 86८60; 116 5प् 26818 12, 17 > ९00 [00प््त ९८४ € 
8111४ 00४0 88 {4८247८50 21त 642८2772 100 कक = 0द्वद्वु6 11 
11168111, 1 00 ए8{ 06 (चला) 0211फ 9.8 {4८1 ८८54 . 

किमेदस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ पए॥18४ ¡8 81116 {70८0 {18 {2&{ 1८ १ 

राज्ञः सखा राजसखः; राजा सखा अस्य इति वहूव्रीहिनं भवति 
({1& 00101001. 07 2६5८८९५ ९8४ 06 80116 011 28 24774} 
50406 &4 0 8.8 761 5५८0 0524. 

नैतद्‌ ज्ञापकसाध्यम्‌ । अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्ते इति बाधकेनानेन भवितव्यं 
सामान्यविहितस्य विशेषविहितेन । अथ न सामान्यविहितः । 
1218 18 {107 8.66010121181&त ४1८०011 7224040. 4 018, 0611 ४5९8८ - 
९20.1104, 228 {0 86 8 1120811४ ५6 64८2770४ 116 18 52721/02- 
201८0 1110711 #116 तांठप् णा -400वटकवव 8 ५४547 = 67400/ 41015. ए प्र 
९400.14९0700४ 18 100 6 ए€० 52271421. 
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0 :--2411001701४ 84 (0101८105 68.000 06 ४2611 पतला 
10154» 04 ०.०५ 0047200, 81006 ४6 {0110€7' 18 4120010447/(4 00744006 
810 {16 18{{€7 18 5९८0८407८04/0*८416.14. 

यदुच्यते - बहुत्रीतिकृतखाद्‌ इति, एतदयुक्तम्‌ ; अस्ति खल्वपि 
वहुवरीहेस्तद्पुरुषस्य च । 
1116 €> {07688101 64421 ९7702(1 04८0८ 168 11 ४06 ८2८८५८८ 18 1166 
८017661 ; {07 {11676 18 द106761166 [0666 644८2174 8 (८८111४50. 

पि -- 2 70546000 888 = 119. 5१441 622110 66114618 

1226 {4८4५९4४7 8.14 ०५4८44६ ८५८ 4४7 0 45८४ ८/९८८व}2४,... 

 राढ्दकरतः, अथ जथक्रेतः? 
1)0€8 ४116 41676168 €3157 1 {070 02 10 (0681110 ९ 

दाठदकरतश्च अथक्रतश्च 
{21616106 €1818 00110 111 {6071 5110 11 7621011. 

शब्दकरृतस्तावत्‌ - बहुत्रीहौ सति कपा भवितम्यम्‌ ; तप्पुरपे सति न मवितम्यम्‌ 
11811 ८८870102 6 41676166 1 {010, (८4 13 5110 :6 1 
040५८८17 (७ + ८411६८5 ८ 9, 4, 158), ०४ 1101 10 {५९५६4 

अकृतः ~ तत्पुरुषे सति रुदादीनां क्तः कर्तरि भवति धा्व्थस्यानपवर्ग - 
आरूढो बृक्ष देवदत्तः । बहुत्रीहौ व्यपद्क्ते कर्णि भवतति - आरू वृक्षो देवदत्तेन इति 
1४10 1661666 0 6 ५1061606 1 1168.11098;, -+17(104/ ६16 
{2110 ५ 7249 क्र 1{ व 10178 {4 ८१८६45८701क50 101 ४/ (८5५ 1167) 14 
118.8 1116 8.61 € 11168010 814 15 (द (९0८41 18 10 €01118.6॥ 
फ 110 8.1४ [0870 07 16 {166 ; 116 ॥16 88716, {€ 1 -ज7018 8 
04.1८.४77/1 5000509 18 [09581४6 110 11681118 811 108 4:401च 2544८4८0 
8.8 1610 18 ९०1६8.6४ 110 +© {766. 

जन्यथाजातीयकः खल्वपि प्रत्यक्षेणाथ॑सम्प्र्ययः, अन्यथाजातीयकः सम्बन्धात्‌ - 
राज्ञः सखा राजसखः ; सम्बन्धाद्‌ एतद्‌ गन्तव्य, नून राजाप्यस्य सखा इति 
१6810 0116611 ५९०६६ ४ 9 074 18 ५1 016 {14 874 (1४ 
871९९ &† {11170प् द्व 04710006 18 01 , 8110110€ा' 1114. {16 07 
72145040 4४ 168.118 {11 *8 {1671त व 1४ 108४ € 16६717६ {700 
11616106 {8.1 1116 [108 00 18 15 {1€11त्‌. 

उभयं खल्वपि इष्यते, स्वस्ति सोमसखा, पुनरेहि गवांस्ख इतिं 
80४0 276 {0 ०९८९३४द्फग 10) 88.26. 17४2, एव 66014501 


(०५॥५४770४ 00110074) ; = ४0 = ९ = 04४व070544८14 = (६41८7५5 
€070 0010). 
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खटा क्षेपे (2, 1, 26) 

किमुदाहरणम्‌ ? 9४ 18 ५1< 2८001414 १ 

खक्ारूढः {06 07 (वट 4 (१९४८०३१९ ८०२.०). 

क्षेप इत्युच्यते ; कः क्षेपो नाम ? 
406 07त &€20५ 18 २€9व 166. ५५०8६ ५०७८8 1४ -र्ना€ ४० ९ 

अधीत्य सरात्वा गुरुभिरनुज्ञातेन खटा आरोढत्या । य इदानीम्‌ अतोऽन्यथा 
करोति स उच्यते - खट्रारूढोऽयं जाल्मः - नातित्रतवान्‌ इति । 
11211166 116 80101 ०6 &0]0€व $ ००6 00] &लाः 8{पत$1०& 06 
0९405 820 [06707001 116 एपा100स्(८ष 0 फी € एला- 
11188101 07 #06 {24४८ †6€68610€7. € 10 ५068 (०0्व्वाष 0 17 18 
०८९1160. ८॥८/८07722/4/. प 60066 1४ 0 = 1162808 2 ०6६7९१९५ 10810 
फ 00 ५0९68 00 81611 [06070 {6 ४4८८5 €] 01066 ४0 110. 

वि07ए :-106 014 (0४227404 18 8610811108.115 110 [0017४8.09. 
अलयन्तस्रयोगे च (२, 1, 28) 

9 क (क ¢ 
अलयन्तस्तयोगे समासस्यािक्षेषवचनात्‌ क्तेन समासवचनानथंक्यम्‌ 
नि0 ०66 {07 ५06 5 1 614 81106 -4/411145 40750 ८2 २€{€8 ६० 
00४1 &{८10॥व. 904 ०(द4४द. 

अल्यन्तसयोगे समासस्याविशेषवचनात्‌ क्तान्तेन च अक्तान्तेन च कालः 
क्तान्तेन इति एतत्समासवचनमनथेकम्‌ ; अल्यन्तसयोगे इस्येव सिद्धम्‌ 
9106 ६018 52८70 4 {4/411{454711/645 ८ 188 16676006 {0० 00४0 ८7६ 
211त्‌ ८८72112, ५116 56 16 6466 (८८21८) 8€7ए68 20 0 प्रा{0086 27 
4८1/411445 41/55 ८ 210116 111 ५60. 

® 3 

अनव्यन्तसयागाथ तु [£ 1§ {0 1/4 11454710/50व. 

अनत्यन्तस्तयो गाथे तर्हिं इदं वक्तव्यम्‌ - षण्मुहूर्ताश्वराचराः । ते कदाचिद- 
हर्गच्छन्ति, कदाचिद्राविम्‌ । तदुच्यते अहताः राज्निगता इति । 
1116 5104 (& 21400) 08४ 08 168 60 र्टाः ६0 10-074/व/114547710/56द. 
८६. 64222000" ८416८48. 106 80111601068 (10 {८47 2/4) 
211 9. 0961716 &7त 8010016010068 (10 4८/८594244220) र 87 
1106. ९6006 #6ङ़ग 276 ९8166 ८04दगत ¢ 2 ददत. 

नैतदस्ति ; गतग्रहणादप्येतत्‌ सिद्धम्‌ 
018 1660 ००४ ०९. {6 ०06८४ 18 8९116 १६त्‌। 81066 - 4८ 18 764 
प्100 510८0 1 2, 1, 24, 
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इदं तर्हि, अहरतिषताः, राव्यतिखताः, मासप्रमितश्चन्द्रमाः 
001" 116 8216 7 1686 {061 :---.404-0125/ 104, ?त011/01151;6/ 204 
2016501014010144॥ 111 110501471804§ (८वारकाव716. 

तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (2, 1, 80) 
16 21022410 9 16 ०7०8 ४441.61105000 कात्‌ 0414४ 4८4005/145 1116 
70 68.111 0 ४06 1४467 8. ५6 8 प7ए086 ध 7८04, 11 (41110110. 
876 {16 {0८ ४010108 0676. 
{ 

तस्छरतार्थन इति किमथम्‌ ४0 18 {८/4 /71( 610 ८8६५ ¢ 

दधा पटुः, घतेन पटु 
{106 1016९ € 4444016 87 ८४ 2८ (07८52104 ६1 2९८९4 {0103 
0070{00 410 1 68९) 01167 (31166 कव्त/76 8014 07८5104 816 


11701010 2० ५४५५८ 18 (८१2५९८८1). 
नेतदस्ि । असामर्थ्यादित्र न मविष्यति 
ण, 16 13 10४ 80. 11676 ्र1[] 06 90 5470तडच 11110 0567141८0.4/4 . 
कथमसामथ्यैम्‌ : पछ 18 05600141/00/ 10 6 6018०6५ ¶ 
सपेक्षमसमथे मवति इति । न हि दधः पटुना सामर्थ्यम्‌ 
(01 {16 08818 07 6 व1९४प्र० 6क6/<व707 54790 2104000 04४44. 
1 1616 18 10 50272470 {07 4440 {0 24/४८. 
कने तर्हि: पष] क {1602 
खुजिना; दधा भुङ्क्ते पटुः इति 
१1/11 01€ रला 60 ४0 प३ :- 4014010 61411117 2 01941. 
इहापि तर्हिं न प्राप्रोति - सङ्कुलाखण्डः, किरिकाणः इति । अत्रापि न 
राङ्कुखायाः खण्डन साम्यम्‌ 
17 809 10 (क्10४ ०एलाद6 दष्ट [लटः 1 इव्त वकत} 80 


८112८624 ; ६ ९6 18 00 5701611 1/ध €ए€1) 11676 0" <41110/त क 
(11421440. 


केन तहिं 2 पा) 1084 पला) १ 
करोतिना, शङ्कुख्या कृतः खण्ड इति 

116} {6 100# 4" ६ प§ :- 6424९८10 }/ {८14 041८0 /1. 
वचनाद्भविष्यति 17 111 90061 ॥120प््]) {1118 577८4. 
इहापि तर्हिं वचनात्‌ प्रामरोति - दध्ना पटुः, घनेन पटुः इति 


(एकप ^ तदा^ -- रतश 74९14 तपि ... 251 
{{ 80; 5471650 11} 8 [ल्श = €&0 616 = 10 44016 न 2०प 
0112124. 4४८४ 13 ए {18 57्र"व. 

तस्मात्‌ तत्छरृताथग्रहण कृतव्यंध्‌ 
[666 {16 07तव्‌ ६4147८217८151४4 8014 ४७6 २९8. 

[1 

शु न क भ /, , . 

णवचनेनेति किमथेम्‌ ¦ पङ 18 (८८९८ ८८225200 १९68 ९ 

गोभिवेपावान्‌ , धान्येन धनवान्‌ 
00067" 186 0004144 11} ९608100 पव्‌ का एकक त? 9० 02100611 
110 4/141148212. 

11] 
फ पुनरिहादाहरणम्‌ १ 8४ 15 € ५९7८१८0८ १९७ 
लि देव (^ ५ ॥ ि ति 

र ्खखण्डा दवदत्तः इत 41141745 76४ वव100. 

कथं पुनभणवचनेन समास उच्यमानो द्रम्यवचनेन स्यात्‌ 8 
0 18 10 1187, 00 5त0कहव 18 €01016 फा 011094८८ 
(०५ 4600102 प चक्वा) 771 {6 57714) 16 18 08.46 11 44.244 
24421. 112 {06 ‰/4624-0110. 

इह॒" तृतीया तक्छृताथन गुणेन ` इति इयता सिद्धं, सोऽयमेवं सिद्धे सति 
यद्वचनमरहणं करोति तस्येतसयोजर्न - एवं यथा विज्ञायेत गुणम्‌ उक्तवता 
गुणवचननेन इति 
त 6 61744८4 11680 {118 ६106 5८745 18 181 ६06 ० 
06710117 वप्र 11{,+ 72/71/द {५८1105/10 @215142 111 १०. 1116 
{2 प्0०8€ 07 018 08931 ¬€2.व ¢1८14.24८421578 108{68त्‌ 4 &2८112214, 18 
08 1४ ८016808 ^ क्र 06 ०7 4601010 7५४४५ 08 ए110& ६06 
0 प8.11{.' 

कथं पुनरयं गुणक्चनः सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पद्यते 
0 क्र 0811 04.14४ ८4/६य 06001016 ४॥४-४९८८0 ?२ 

आरभ्यते तत्र मतुञ्खछोपः - गुणवचनेभ्यो मतुपो छुगिति । त्था - शुङ्कगुणः 
गुङ्धः, ङष्णगुणः कृष्णः, एवं खण्डगुणः खण्डः 
071८0474 76848 ४6 6113101 ई = 2014424 01742४0 11616 = 10 
@‰424८02050002/6 21011116 {५/८ = [ति€८९ ५८44 8.10 ¢)*5१0¢४ १6००४६९ 


016, 2०4 019लकर, 0016८. 80 9180 ५१०८७ ८441100 १९६००६6 16 
0016४ 0812 16. 
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ययेवं नाथः तत्छृताथग्रहणेन । मवति हि चङ्कुरायाः खण्डन सामथ्येम्‌ । 
असामर्थ्याच्चात्र न भविष्यति - दधा पटुः, घृतेन पटुः इति । तसरान्नाभः तत्करृताथ- 
ग्रहणेन । 
{1 80) ०0 प्1{0086 18 861४९6५ $ 1684192 {4- /{6110504 ; {01 
11616 18 52014770 061 €60 < (क 214 = ८244. = 1944012 @ 
20404 2०५ 11511 ०2८, १० 10# ©00010पत्‌ 010 45 6.01411/0004 . 
्€१८९ {41111711 ०६९ ०५४ 06 २6१५. 

[७ 
[क = ् ¢. 

तृतायास्मासञयग्रहणसनयथक्मययातद्यव्चमात्‌ 
९€४५1०& 41194 10 16 5८ १९८0६ 1४1 = ८7174/7-54071 050 18 
11066688 8111606 {06 0681764 1680118 18 860४1. ऋ110 प६ 1६. 

तृतीयासमासेऽथेग्रहणमनथकम्‌ 
‰2.€84108 41८0 10 06 5 रद 61101111 £1174/45411क5८ 18 01 110 प86. 

किं कारणम्‌ £ प्ण? 

अर्थेगतिद्यैवचनात्‌ - अन्तरेणापि वचनमथेगतिर्भविभ्यति ! 
106 16818 18 86676 €ण्€ा1 16100 प्६ 1४. 
~ 9 न, (५ 0 
नद्र्यामात चत्त तायायाचदसा~प 
{1 1 18 60814616 16068881, ६०८८१८४ 80014 2180 06 76{०1४664 
एङ 4411014. 

र ~ ~+ ध ¢. ९ 0 (^ = (~ ९... 

अजयथवमा्प नदशः कतव्य इत चत्‌ व्रूतायायचदश्ाऽप केतन्यः स्यात्‌ - 
तृतीया तदथक्ृतार्थन गुणवचनेन इति वक्तव्यम्‌ । 
{1 1४ 18 8814 ८118, €फ€0 1760, 1 8110 प्रात € ८6९१, ६1/74/2704 {00 
11 प्३† 06 168 ५0 प्8 :-41८71/त ८८441004 /८1८6004 (८14 04022261, 

तत्तर्हि वत्तन्यम्‌ [४ 0289; ६0690, 06 624. 

न वक्तव्यम्‌ । नायमथेनिर्दैशचः 


0, 1 9664 10४ ०6 १६8५. 411८010 18 110६ 11676 186 11 ६6 86086 
01 171९02112104- 

क तर्हि? 1/४ 186, {161 ? 

योगाङ्गमिदं निर्दिर्यते 1118 18 168 > 8 0910 0 45474202. 

सति च योगाङ्ग योगविभागः करिष्यते - " तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन ? 
समस्यते । ततः  अथेन *, अर्थशब्देन च तृतीया समस्यते - घान्या्यैः, वसनाः, 
हिरण्याथेः । पूवैसदशसमो नार्थैत्यथम्रहणे न कर्त्ये भवति इति । 
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४1671 1४ 18 8 [07४ 01 45{6400/070/7, 11 15 81011 28 2 86087806 57114 
10 पऽ :- 1174 = 14८८८574 = 14९८८८70 = (502050४5). = ¶ 1€ 
47101614 फ 11610 1006818 118.{ ४8 क 01त 10 16 27 ९886 6000 - 
00प्तत§ 1४8 का 06 प्रछत वाव 42. 41/02/1040, 
८5422 0710401, ‰7 410 07.(04/2. = ^ {16 010 47174 166 ००४ ७९ 
1768, 11 {06 116 ड { 574 > ्र/एद -5वव्‌}54-5421621 7171724... 
नि 0 1 :--11 #0281 ९886 1व-414 18.8 {116 0174 68.66 80 
01010{€60 &{7€1' 1{. 
पि 07 2 :- 106 41061606 ९6४९©्‌ #1716 01011100 07 {7 24८14 - 
1८674 80 ६०९४ 7 11400060054/0(८67 व 18 11118 :-116 {0111167 82.68 
1184 41144 1166 1109 06 €&4 10 018 5८174 > ६116 1&{६€7 88.६८8 
6087 1४ 11660 10४ 06 "68त 17 ५16 प€ड0 स्रव 0 8011617 16 
51" 1160 {0 814 0 {8118 {2८274 1 106 86186 01 ६८1८5284. 
¢ ७ (~ (^ र, 
पूवैसदशसमानाथकलहनिपुणमिश्श्टक्ष्णेः (2, 1, 31) 
पू्वादिष्ववरस्यापसङ्कयानम्‌ 41107 2 ५४74 ६0 {70-४तक4४. 
ूर्वादिष्ववरस्योपसङ्खारनं कर्षव्यं, मासावरोऽये, संवत्सरावरोऽयम्‌ 
{06 एत 0४कक 800प्त 06 8५५८ ६० ६016 ण्ठ 118४. 12. 
1⁄1 65 2%4654/421 8.10 5471८454" 0.0470 54/42}, 
सहशग्रहण उक्तम्‌ 
(11118 1188 ०66 १९९1४ 160 एन 7९1८11404द*व 1010 7€16066 ६0 
106 16841 ॐ 5444154 111 ६6 5 ७4 -5410042/*्र04/ 54व1762/८ 
(6, 9, 11). 
किस॒क्तम्‌ £ पछ०फ 18.58 1४ 1९९ १०९]6 ज #॥ ? 
सदृशग्रहणमनथेकं तृतीयासमासवचनात्‌ । षष्ठयथमिति चेत्ततीयासमास- 
वचनानथेक्यम्‌ इति 
(116 त्‌ 54414 ०66व ००४ 06 ८68 01 8660 पा ९ = 16 1611107 
01 {11742545 . {7 10 18 8810 1084 1# 18 170६€ात€व (0 ऽ५इ- 
8011050, 16 066 6४ 06 768 पावला 17/65 /65क. 
नि 07 : -1 ८474662 5#८2/4 16248 0५67 6-2-11 ५0 प :--~ 
८77 50414 ‰८॥ ९1/40 ४2८८५20४ 5४व. 
¢ 
। कतरकरण कृता बहुटम्‌ (2, 8, 82) 
¢ = 
कतेकरणे कृता क्तेन 


{116 5८ 088 ६० 06 1€62त & 417" काक 1६८ ६८१८. 


54 1.18८.350 2474 रव ४4287254 


कवकरणे करता क्तेन इति वक्तव्यम्‌, अहिहतः, नखनिर्भिन्नः; दात्रर्ूल, 
परशुच्छिन्म्‌ | 
{86 577८८ 1) 08४ € 7€84 (६८747 474115 (17८द ६८९9८ {0 80(प्ष८ जकर 
1116 {07118 4 .1714/८/1) 214८0416 2८721109 = व ८74८1217 072 चत =} 4/८ <९८- 
८0/2212024201. 

करता क्तेनेति किमथम्‌ 8 ४ {2 81014 4८९72८८ व ९11 १/६. 

रह मा सूत्‌ - दातेण छलवान्‌, परद्ुना छिच्नवान्‌ 
90 ४18४ 06४511८ 816 (24114९47 2114 24745 20 ९11 ८५४२११८८ १५ 18 र 
100{ {0100 ९0०१० {0 प्108. 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ |, {11€0; 718 € € 89. 
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अन्नेन व्यञ्जनम्‌ (2, 1, 84); भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ (2, 1, 35) 
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(1.6 5477545 670] 070€त्‌ ॥ ङ़॒ -47्ला = २४470 4714908 > 51445 $/कक 
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{7 1४ 18 ऽवत ८9४ ६06 ८0००000 पव 10 €6९0 01167, 166 18 
166त ६० 1100101४ 1४ 11 ४९ &० © तारठलालप४ ए 6089 8.8 111 { 251140८ 
244042४4 2114 64८4116 25 ४4व्८(5104 64240 ८/4. 
~ 9 [9 क, ५ पूय ० , 
[सद्ध ठ समानाधकरणावक्छर्‌ क्छस्तरतायाप्ू्रपद्‌ उत्तरपदलापर्य 
¶ € 091९60४ 18 8९111664 श") €11001128 17 5411670 ८ 4‰2/८4#4210414- 
८72 {1124 त्‌ 77 18 {7656664 ङ 8 110 प 10 ६16 †9717त ८986 87८ 
{16 {4740044 फ 11] 96 4701606, 


मि 


श्रीकरणम्‌ इति, न चासि 


266 1.ए(¶ ऽ 0 2414 पव ^ 1178 ^ प 8 85४ 


सिद्धमेतत्‌ {116 00166 15 2611€र्€प्‌. 
कथम्‌? [तणक्र ? 
[भ [कि क ^ पूय । न 

समानाधिकरणाधिक्रारे वक्तव्यम्‌ ~ क्तान्तः त्ृतीयापूवेपदः समस्यते सुपा, 
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भयो जयति । न चासमासे उपिक्तशब्दः, संखष्टशब्द, युक्तरब्दः, पूणशब्द्री वा ददयते 
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कथं पुनर्ञायते दध्ना युक्ताथता सम्ध्रतीयत इति? 
प्फ 18 1४ ५68६0०० ५४४ ६6 "0690117 ‰‰८4८८ 18 3९ &8४6य 
10101160 101011081101 0४ 6 {1174 ९8.86 8 प्री ड 1 4८44706 
सम्प्रययाच्च तद्थाध्यवसानम्‌ 
(101101076116118101) 01 {116 11681112 81166 1४ 18 0प्)7€0{ 70 {06 0110. 

सम्प्रत्ययाच्च तदर्थोऽध्यवसीयते । अवद्य चतदेवं विज्ञेयम्‌ 
116 1268.1111& 18 ©011107616046व्‌ {70४00 प६४@€ 1 {06 01710 216 1४ 
8110प्1त 16068881} 06 80 ©001]016160060. 
सम्भ्रतीयमानाथेलोपे ह्यनवस्था " 
10616 111 06 110 0811४ 11 ६6 (610 ग स 0148 000 र € 10 20688. 
1088 11101 876 01167 186 ©601010161167106त. 18 €1]0106व. 

यो हि मन्यते सम्परतीयमानार्थानां शब्दानां लोपो भवतीति, अनवखा तस्य 
लोपसख स्यात्‌ । दधि इत्युक्ते बहवोऽर्था गम्यन्ते - मन्दकम्‌ , उत्तरकं, निीनकम्‌ 

[ष्‌ [ख्‌ ७ ५ थ ~ म क 

इति ; तद्वाचिनां शब्दानां लोपो वक्तव्यः स्यात्‌ 1 तथा गुडः इय्युक्तं मधुरशब्दस्य, 
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11110 18 001 08 ए९डशण€, 1 18 6८८४३ 10 6010111 41116120 
241/0541184/} 8104 ,6८८4111144ठ ८0. 

नेष दोषः । इदं तावदयं प्र्टन्यः, अथेह ब्राह्मेभ्यः इति कैषा चतुर्थ 
[78 ५106पा४ङ १०८६ ००४ 86. प्€ 1३६ ९ एष {018 त८९8167, 
° ४180 ८1177 18 1676 109 67070107 2? 

तादथ्यं इत्याह ^ एतदा 96" 598 16. 


यदि तादर्थ्यं चतुर्थौ अथशब्दस्य भरयोगेण न भवितव्यम्‌ उक्तार्थानामप्रयोग इति 


"(व ाण्प ^ पा ^-^ 04 उ त^ ए 265 


{1४ 13 ४6441004 ८0700160, ४06 ०1 47८04 066 10४ {6 प३६्‌, 07 
106 410प 7 (1 {21100210 4{0144/504/. 
> (~ (^ 

समासांऽपि तर्हिं न प्राप्रोति 64011454, {009 8.8 {169 110 6080066. 

च्‌ भ (~~ __ (~ 

चनात्‌ मासा मावष्यति &94700क5द८ {धर €8 [01४66 ६1702 ४4८4८. 

न ८.८ [९ ®. (5 4 

यद्युच्यत सवारुङ्कता वक्तव्या इत, न वक्तव्या, (रुङ्कभाशष्य रोकाश्चयत्वा- 
लिङ्गप्य 
{08 50८4८176 {00 800प्1त 06 €11016त 18 70 ८6५९. 
10] प<{0र ० &€146€7 18 प्00166688 81 8.8 1४ {0110 8 6 0114. 

पञ्चमी भयेन (2, 1, 87) 

अव्यल्पमिदमुच्यते पञ्चमी भयेन इति 
1116 5" 4642009 8441/6724 15 1104 ध्व] 607010161061081४€. 
भयभीतमभीतिभीभिः 
050101/5110 81014 06 76118664 ४ 614/0-007८2 -60761-6076024. 

भयमीतमीतिभीभिरिति वक्तम्यम्‌ - वृकाद्‌ भय = वरृकृमयम्‌ ; वृकाद्‌ भीतः = 
वृकभीतः; बरृकाद्‌ मीतिः = वृकभीतिः; वृकाद्‌ भीः = वृकभीः इति 
2104/0-81710-007/4-607808# 8००1१ 06 €9त (1 12.06 गा 60406104); 
80 {{19.४ 6. 1011010 54214845 081 06 8९600160 :~ 1464 6040/4109 == 
211{0-6॥44/4102 ; ४7८०८ 6071044 = 21८0607८}. ; 7464 69714} = 1144 - 
007८1/} ; 2724 27464 6070 = ४14८0607. 

अपर आइ 4010006" 8288. 

^ 0 (नेर 

भयानमतयुयुप्साभः 
2004/4 -1110 0444-1 ८4८05 0८60१}, 8001 7601266 0440/54. 

[> (~ (~ (~ * (~ € ञं मज 
भयनिगेतजुगुप्खुभिरिति वक्तव्यम्‌ - बरृक्रभय, ग्रामनिगेतः, अधमलुगुप्ुः 
2704/0-0 4५14 ८९८05000 2/॥ = 8110प्1त 16101966 0442/5114 10 8€0पा'6 

2774-6 04{/4/219 ¢721004-2020"04640, 8. 04047124 ४0112590. 
पि 078 :-- 106 014 0047401. 7678 00 > 17 2141246/4 ०४्लः 
1181 & 01/24/4124. 
(+ र, 
सपमा शण्डः (2, 1, 89) 
सोण्डादिभिः 62५46 400171/1. 8110प्]त 7601966 5010614. 
(~ (~ {~ (~ अ धू धूः € 
दोण्डादिभिरिति वक्तव्यम्‌ - इहापि यथा स्यात्‌ - अक्षधूतंः, सखीधूतेः, 
अक्षकितवः, खीकरितव इति 
62104161} 81014. 76018९5 62102640, ४० 8९0पा€ ०८5440.51009 
57740004}, ८4541484}}, ० 57८४५४4}. 
तत्ताह वक्तन्यम्‌ 1† 00४ 0671 ९6 80 686. 
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न वक्तव्यम्‌ । बहुवचननिर्देशात्‌ योण्डादिभिरिति विज्ञास्यते । 
पपु0, 1 166 ०0४ ०6 26०५. €}. क11] 06 ६९¶€) ६0 10687 
52५10410 1110 प्र ५१6 [एक इप्‌ 7 14. 
| ध्वाङ्क्षेण क्षुप (2, 1, 42) 

~ 4 6 श 

ध्वाङ्क्षणलयग्रहणमर्‌ 1४211661 81०४।त 1601866 40007151. 

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे अथेग्रहरणं कर्तव्यम्‌; इहापि यथा स्यात्‌ तीथकाक इति 
1222145 01707120 ‰ऽ5८ 8110014 6 1684 {0 86€९प्र1€ (77142440. 

क्षेप इ्युच्यते, क इह क्षेपो नाम 
{06 ०व ८5९1004 18 68 11676. (४28. ५068 (52/04 116812 

यथा तीर्थं काका न चिरं खातारो भवन्ति एवे यो शुर्कुखानि गत्वा न चिरं 
तिष्ठति स उच्यते तीथकाक इति 
प्6 0 &068 ४0 8 ४ प्र) ए€7 ग 6860678 1110 प 8६6दतत$क [पाइप - 
118 118 8प्रता€8 116 708 11610 ५0 10४ §षदष 101 > 0 
£ 11808 18 ९281160 ४212८44 ८८. 

म (० 
कृयेक्रैणे (2, 1, 48) 
ण स 

करेनियोमे यद्रहणञ्च 
{06 5८ 088 0 06 7680 (९ 719/©#" 111000० ‰॥44(40404 9 ८८. 

छरचेनिंयोगे यद्मत्यये च इति वक्तव्यम्‌ , इउदहापि यथा स्यात्‌ पूर्वाहिगेय॑साम, 
परातरध्येथाऽनुवाकः इति । 
{21८ 8110 घत 06 2€[०18.९८घ्त 0 2१/5८ ० = {4/6 8110 ७९ 
168716४6 0 ६06 22411/4८ $, 80 1118. ४06 5८10 18 0061726 
1616 21809 1 (21४1072८ 5 21 21त 74८4" 4424/64/551174.85(440. 

` तर्हि वक्तव्यम्‌ 1४, ४16, 8०पोत्‌ 5 ७४. 

= >> न रीः (~ भे * 

न वक्तव्यमु । ऋण इत्येव सिद्धम्‌; इह यद्यघ्य नियोगतः कायम्‌, ऋण 
तस्य तद्‌ भवति, तत्र ऋण इत्येव सिद्धम 
2१0» 1४ 1666 0€ 68५. 118 [0 प7[0086 18 86796 $ 16 तव 2 
16861. 08 160. ०16 02883 ६0 ५१० {0170 प्0 1५] प0८६1610 18 118 
74 ® 38100 #116 पा70086 18 36160 ©$ 1116 ०70 71 1861. 

यद्हणं च कतैम्यम्‌, इह मा भूत्‌ पूर्वाह्न दातव्या भिक्षा इति 
+ 4 -22144 44/49 = 02 106 0167" 08.14, 128 {0 86 ६० 116९111 5077165 
11 (८201८ 4614४4/क 6415६. 


1. पलाल 4८ 16678 {0 0] 10/66. 
2. {0 1188 06 तला कठ 86086 --- 1190 क] €| 81014 &० 0700 0716, 
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धपे (2, 1, 47) 

किसुढाहरण्‌ : एए 15 6 ५९/47411 ९ 

अवतपेनक्कुरुशितं त एतत्‌ 
{18 18 एए0पद कव्य. 500740४. (10 601868.00प्न ) 

भ 

क्षप इस्युच्यते, क इह क्षेपो नाम ? 
106 01 ४650८ 18 २684 {€7€. ए 118. 18 &5 ९70 676 ९ 

यथा अवतप्ते नकरः न चिरं खातारो भवन्ति, एवं कार्थाण्यारभ्य यौ न चिरं 
तिष्ठति स उच्यते - अवतपनकरुरुशितं त एतद्‌ इति 
प्€, 110 18 00 ९008कप्धङ [पाइपर ४06 छना 06 088 प०त९- 
€) 116 ५०6 0 प०९००868 116} ५० ००४ 8{ क़ 1010 1४ 062१६04 
1018068 18 8910 {08 :-- 4४1८2016 204८८ -52.1{402 {€ &4. 

क्षपे सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सहं समश्यत इत्युच्यते, तत्न ते सगतिकेन सनकरुरेन च 
समासो न प्राप्नोति 
16 18 8814 {114 8 1071 10 {16 §€र € ९886 ९0011{00प०५8§ 1 
4८६61180 161 ८54 18 8168164. {16106 1676 ९800 6 5021450 
1711 (८6214 [01€८८५46 0 24६५८ 204 {4६ 01666व6्व श्न ९, 
11161 08.85 04/1- 54749 6. 

(क १ 
क्षेपे सगतिकसकारकसमासे उक्तम्‌ 
1४ 1188 066 88104 1४ 1€{€76166 © 5८004/1८4-5 41260 -5८000 45८ 
11611 (८510 18 8068४९५. 

किसुक्तम्‌ ९ 118४ 0०8 066 8810 ? 

कृद्धहणे गतिकारकपूवैस्यापि इति 
16841 01 ‰#7 1968 1४ 16 (41४-८द7 4442-0 = १ 2180. 

पात्रेसमितादयश्च (2, 1, 48) 

किमथेश्चकारः १ पए ०९३ 0८ 1681) १ 

एवकाराथः पात्रे्मितादय एव 
1 7168118 ९४८. 16 5८ 16808 7155 4170{244/ 5४4. 

के मा भूत्‌: 066 800पति 1४ ००४ 069 

परमं पात्रे समिता इति 1" {00141714 20115 5०279४2, 

0. न्द, ४ (न ् 

पूवेकारेकसवैजरत्पुराणनवकेवराः समानाधिकरणेन (2, 1, 49) 
। इह कसाद्‌ अन्ययीमावो न मवति - एका नदी एकनदी । नदीभिः सङ्ख्या 
इति प्राप्रोति . 
४४0 18 107 ८८/4॥700624 {0प०त्‌ 1676 1 रवव, ४06 €010100प04 
01 ९८९ &त्‌ 2वरकू, न6 पष्ट + वरव70/46 ८0 (674८४) 82.16४10908 1४. 
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नैष दोषः । इह कथित्‌ समासः पूैषदार्थप्रधानः, कथ्िद्‌ उत्तरपदाथप्रधानः, 
कथिद्‌ अन्यपदा्थपरधानःः कश्चिद्‌ उमयपदाथेत्रधानः । पूैपदाथप्रधानोऽम्ययीभावः, 
उत्तरपदाथप्रधानस्ततपुरुषः, अन्यपदाथभधानो बहुत्रीहिः, उभयपद्याथेपरधानो दन्दः । 
त चात्र पूर्वपदाथप्राधान्यं गम्यते । 
(118 ध10€पाधङ १०९8३ 100४ 81186. {0 11678८प76 016 6000060 प्त 18 
11/40 44110100 4 4079049 006 18 ‰८८८५१4/044त110 40704062, 016 18 
0.12.4/4104व61100421400 201८ 8.0 006 18 ९6044410 44614/0140014406914. 
4 92/८41/7606४4 18 {077/*000446710410744/ 6214, = ६4८2150 18 %८८८14- 
00461104109440 6210, = 64014170 = 18 = 41140446 "44/62 = २०त्‌ 
414204४0 18 60440 446.^10407040 तव. ४५144 द7८0027 ८4010 
18 006 8०९६९६६९ 616. 

अथ वा अन्यथीभावः क्रियतां, तप्पुरुषो वा इति, तप्पुरुषो भविष्यति विप्रतिपेधेन 
01" 1611 {116 0100166 18 06 फ€€ा) ५९/44/7600 4४0 87 (८110८१८5, ६16 
12.067 8678 10 010 ८ 274॥25९40405१८4. 

मवेदेकसज्ञाधिकारे सिध, परंकायैत्वे तु न सिध्यति, आरम्भसामर्थ्याच्च 
अव्ययीमावः प्राम्रोति, परंकार्यतवाच तस्पुरुषः प्राप्रोति । 
1106 00}660 18 8001696 {070 4दवदक^तव क 50796, एप 101 
#110: 724 (वकद {०८५१४ 74/41. = व(€ा6 18 1191106 णिः 
0/4/76॥090 {107 &4/01614-50014110.4/4 804 {01 ९400177 ६1110: 
{04/"0/1८414/4/04. 

परङ्कायेत्वे च न दोषः ¶161*6 15 7० कका छल 7 04/41/440८. 

कथम्‌: पिणक? 

नदीभिः समाहारेऽ्ययी मावो वक्तव्यः 
42/41/7600 18 †0 © ©010116व 161 ४06 18 <010त76#4 ४९ क्ष्ल 
& एत्‌ १6००11०६ प्रलाः क्त्‌ ६06 08068 ° (रल.8. 

स चावदयं वक्तम्यः - सर्ूमेकनदीतरे 
{0 0 प्र8† 1606८88] 06 61001116 10 8€0प्© ९40व4 170 54400 
2८411047/01-2. 

णाप 6 घ्रा ए 08 

(५6९००४१ ८40 क/+ 078४ {4व2, 8660०0१ @9076 6048) 


[क्लापरमि5 क प्ए० 
(600०0 ८८01784, 778४ 0400, {170 0144) 


तद्वितार्थात्तरपदसमाहारे च (2, 1, 51) 
1116176 816 847 {00108 676 :--(1) 18 {16 0 540616#0 41200 
5040412 07 6९८४०56 404%% २ (2) (11160, ° +€ {0110 का 57/15, 
18 068† :--7744/0/00/41040900, 214 4400010117061147404405010760 6/7 
८८ 8.4 ,6477080{व वरव 4४1406 १ (8) 18 16 क0०1त 50060675 17 
1116 54 16068887 ९ (4) (66 18 660 0 ०५५1४ 18, 18 8 
040.८2770 60021010 {11166 0148, ४6 714४८ 07" (€ 14८25 
01 16 7181 ¢ ० 0148 18 12/04. (9) {1676 18 266 0 कत01; 
1187 4४4 60010018 फा ६16 {0८० फ ० 1111 18 ०4207042 
0८५८८. (6) {11616 18 66 ४० 1011101४ क -50090व 11 ४0616 18 
11410104. 
| 
(~ ५ व. 

समाहार इति कोऽयं शब्दः ¦ 
४121 18 {018 फ ०7त - 541144674 (1.6.) फ 097 18 1/8 तला71ए8.101 ? 

समाङ्पूर्वात्‌ हरतेः कर्मसाथनो घञ्च - समाहियते समाहार इति 
90110/10#4 60068 {70 {16 7009 1 क्र 16 [016{00811008 5412) 
2०१ @ $ प्र 09 ४6 {74404 @ (00479) ०6००४19६ (4770वएव 2 व्‌ 
16106 18 पतला 8101 18 5८001144 ११४. 

यदि कर्मसाधनः, पञ्च कुमायः समाहताः पञ्चकुमारि, दशकुमारि, गोस्ियारूप- 
सर्जनस्य इति हस्वत्वं न प्रामोति, द्विगुरेकवचनम्‌ इ्येतच्च वक्तव्यम्‌ 
{1 014 १९०९8 0070480, {76 {01018 247८0 40/201 61४ (016 50701650 
01 047८0 1102144 54101201124) >पत्‌ 4464 -17000072 का 8 8007 ४ 
0 00511147 04005 00141145 (1, 2, 48) 876 007 [00881016 8 86 
10141 -210४4८410490 (2, 4, 1) ०0 प्३१ ४6610 (11611 18 001810676त 
11160688 ए 1 0; {14424}. 

07 :--7 छ11) 06 80107616 0] 1 ५1704 18 = 1{0454714100 ; 

एप {68 0170 18 10470200 1616. 

एवे तर्हिं भावसाधनो मविष्यति, समाहरणं समाहारः 
{7 80, 0049 18 (ल) 0 १९००८ 6४८4८, 80 187 54070॥47व 
11168118 5८010004*420412., 


(५, 


अथ भावसाधने सति किमभिधीयते ? 
1 1/ 18 0062450 0}411, ज 119. 18 18 0011110{9710 9 
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भ ध ध 1 ~) 

यत्तदात्तराधर्य॑म्‌ 211 (३8 111 {047८020 7{४ ~ &४०ण] 2 ४५ 68४68}. 

क; पुनगवां समाहारः प्ए18४, 18 तला प्ा€ ऽव 7आतकद् ग ८०8 ९ 

यत्तदजनं क्रयणं भिक्षणमपहरणं वा 
[४ 1106808 116 8४९६6 © @70प्र]0108 1 ४16 19010 6216 2(४९ा 8.1011€7 
1601167 10 68710, [प+ एदु 07 8९ कफश. 

त 079 :--41)47८ &{८. 1€8118 4#41102112021610 ९६८. ८$ (५642६. 

यद्व विक्षिेषु परेषु, गौपु चरन्तीषु न सिध्यति 
17 80, &ए्८)) & &८ प्र 0०68 10६ €18{£ 870 0114168 816 
80४५6764 07 ९0 8 816 81218. 111&. 

एव तर्द समभ्यारीकरण समाहारः 
60101 0014704 11168118 {12€71 0110219 ५0४९6. 

एवमपि पृञ्चमामी षण्णगरी त्रिपुरी इति न सिध्यति 
{7 80, 16 048 242८2 - 4760017) 5८20-1 810 1424 = 62.11107 
06 86066. 

किं कारणम्‌ £ एष? 

सम्‌ एकत्रवाची, आङ्‌ आभिमुख्ये वतेते, हरतिः देशान्तरध्रापणे 
106 4104540 542 १६068 07040, 116 ‰८24547(04 ¢ ५6110168 (€ 
54८९ ९ 0०९५१४4 ९४ ५1४7 ९|/ कव्‌ 16 00४ 1 ८0.18 10 {५८ 2104४ 
010 ०१८ {८८९ ६0 00010९0". 

नावश्यं हरतिरदैशान्तरपापण एव वतैते 
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स्येभ्यः समाहारे इति वक्ष्यामि, तन्नियमाथे मविष्यति समाहारे एव नान्यत्र इति । 
गारकारः, द्विगोः समाहारे - अविशेषेण गोष्टज्ञ मवति इल्युक्स्वा द्विगोस्समाहारे इति 
वक्ष्यामि, तन्नियमाथे भविष्यति, समाहार एव नान्यत्र इति 


276 | (8 0 2174 रय 4118 ^ तए पत 65४ 4 
018 018 (पोष का] 00४ 8186, 12745 18 68.त 28 ॐ &€76181 
57710", ए फ 11010 वृण ४२68 70 फ 100४ 30 7168616प्ठाा शवात्‌ 
{116 {06 5“ 18 7106106 1010 4041/026114-615(6८24 -498 0 - 
{2/270/4  540074/1 त, 80 108 10 111 इला ए& 8.8 8 17172/049704 -50/0 
76841101 116 212 [01168६10 01 € ६116176 18 5422671८ 8110 
10 छ 11676 6186. 81101181 @5/ 15 7684 88 706 @€16781 5 8 
10671 72९05 5८106027ढ 18 684. 1116 10067 = 10068128 {118४ ८८८ 
00०7168 270ला' (5 100 छक 1681106100. 4116 ४1460} 54010060 
8९7९8 ९8 2, 2224/4024-5774 16811101 ६06 2 [011९6816 00] क 261) 
{1676 18 5420166 204 110 छ 06176 6186. 
अभिधानाथं तु 0 54026004 {0 06 ०6८८. 

अभिधानाथे तु समाहारग्रहणं कर्तव्यम्‌, समाहारेण समिधान यथा स्यात्‌; 
तद्धितार्थेन मा मृद्‌ इति । 

{1116 017त 54016064 18 {0० 06 168व 1 {06 57474 80 ४18 1# 09 
06 ४९‰८॥८ 824 80 ४081 10 08 1107 06 8८९७8६6 8 24440166 74000. 
फे च स्यात्‌ प्रप 1 1४ 18 8प्४०३४९ ए 1444001154८ 

तद्धितोत्पत्तिः प्रसज्येत 700० ८७ शृण, 
उत्पद्यताम्‌ । ढग्‌ भविष्यति 1.6४ 1४ न्क. 1४ रशा] ४6 61164. 
लुक्कृतानि प्राप्नुवन्ति 
0€1*6 18 ९8.166 {0 {6 €76€6§ 07 {४/८ ६0 16028110. 
सर्वाणि परिहतानि 41] ४०8€ ४८ ९८० ©. 
न सर्वाणि परिहतानि । पञ्चकुमारि, दशकुमारि, इक्‌ तदधितलकफि इति 
डीपो लक्‌ प्रसज्येत 
11 08.ए& 01 0667 ८161. {{0€76 11] 06 6091066 107# 06 6118101 


01 774 171 02८02047 त 4464/८0८70द17 ©= ६06 8760011 ° #16 
57 2४८ 4242४44४ (4, 2, 49). 


प 
दरन्दरतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नियसमास्वचनम्‌ 


17 द४व7४वएक 8.० ६411705 216 {01106 एश 10067 फ 070, ४116 
7.110/07४८ 07 106 {01167 18 #0 06 6101060. 


्नद्रततपुर्पयोरुत्तर दे नित्यसमा वक्तव्यः, वाग्डषदग्रियः, छतरोपानहप्रियः, 
पञ्चगवप्रिय, दशगवग्रियः 
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117 4४4714४4 8०त्‌ {0114८64 876 {0110 €व एष 80067 ए07व (0 
{0100 8 £" 44 -6000.02174) 8.8 170 ८८ 4-475442- 2712/449 = ८८12 - 
21471401"1/4 10, {47८404४4 - 2212047 811 006444४4 -072/4 ४06 2८0 कदय 
9.10 ६८/८5 ६४ 86 €0]01064 2112. 

किं प्रयोजनम्‌ ? प्रा; 

सय॒दायवृत्त अवयवानां मा कदाचिदृत्तिूद्‌ इति । 
20 1134 1167 {7 €€ 18 ४11 {0 {16 54176४0 (क10]6), ४९ 


८2८‰/४य (021४) 811071त 1106 ४6 तव त 7८८८ पवा अणक = लकछप- 
868. ९68. 


तत्तद वक्तव्यम्‌ [४ 05४ 6" € €] ०१९त्‌. 
च्‌ ४ भ [१ (~ (~ (^ 
न वक्तव्यम्‌ । इह द्वा पक्षा व्रात्तपक्चश्च अत्रात्तपक्श्च । यदा इात्तपक्घः तदा 
सर्वेषामेव वृत्तिः, यदा अवृत्तिः पक्षः तदा सर्वेषामवृ्तिः 
१९0, 1४ 1664 0४ © €0101064. {1676 ॐ7€ ६0 24 {८505 11676 :- 
0111204/50, ९८ ०02/100054. 11 = 22111-14450 18 76807160 0; 1४ 
8110114 © 84०0४९6 ॥70प0 प &०त 7 व९7४४1-14:54 18 16807160 
0, ३६, ६00; 80 पाव 86 ००४6 #070प्06 प, 
सि :-- {7144 718 ४0 77760245 ९०त = व 
६0 ४४/८० ९८ © {4/८54. 45 17221109.4/4. 
. ४ 
प [र [कि [क 
उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः समासवचनम्‌ 


८९ १० 6010100 112 क४74५-5407द54 20106818 169 04212121 6222 
९7८4/:८-1 44 70110 1118 1४ (#0 {071 1410 01८54 -501704 54.) 
उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः समासो वक्तव्यः - द्धौ मासौ जातस्य यस्य सः 

द्विमासजातः, मासजातः 
1 01३४ 6 ©०101९्‌ ५08४ क70-5079द5व 80106878 7४ 10471170420 1 
९.ठ ८41५-2 ववव {0110 का०& 1४, ४8 10 ४-296-24 अत {700205८ 
2104, 166 ४06 णण लः 18 6 0181९ ४ प्र 4९2 21250 4014510 
2/८5/0 54८. 

1९ छद :- 11) 20-01254-/ 2147, 11750 18 2472001411 480 ८५८10 वदद 
2 {414 18 2, 6४0८46८00वकद. = 1 1116 € {076881801 ५४९१ 
101752८ 1%‰1451/0 = ‰०5/८ 5004, = ‰48/2 5८/} 18 8५१७५ ६0 8110 फ़ 1084 
1676 18 74747702 ४० 76८4584 1 ६०6 14 € लप 1110210. 16 18 17 
116 अ50 ०986.  तल106 ४११८८ ८21/4 38 01 = 42४ = 11650 
0701514 (1161 ४४6 1016 ०0 00पपत 18 1"0-{004 -1010 ९८1१८50, 
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किं पुनः कारण नर्तिष्यति प्रश्‌ 6०पातव 1४ ८०४ 90697 ? 

सुप्‌ सुपेति वतैते 
1616 18 4/22८.2141४ {07 50/42 51/00, ए 1610. 17 18 मष्क 6080 (मुक 
0116 51/80.1160 ५8. ©01710000त 1४ 2101067 52८6८70८ 

एवं तदद्‌ स्यत्‌ द्वा मासा द्भूमास) द्वमपसि जातस्य इत 
17 80, 16४ 116 6070101 € (010 €त्‌ #018 फफ --4४८ 204 210754८ 
८01110०६ 1६6 त९790 54108. (5410170 "4 -4४4१4 ४८) 2 ४060 4८9 व्‌- 
50202 811 {7{452/4 60101002 100 4207654 -78104. 


= 9 (~ (~ (~ [कय (~ _ | ज 

नैवं शक्यम्‌ । स्वरे हि दोषः स्यात्‌ द्विमासजातः इति प्राममोति ; द्विमासजातः 
इति चेष्यते । द्यहुजातश्च न सिध्यति ; द्यहजात इति प्राति । 
०, 1॥ 0811110 € 80. {1€76 11] 6 तापिध्पाष्न प 06 ऽक. 
4 60101118 0 1४ {6 71181 8112016 10 क८2000540 7440 11] 06 ५46८4 ; 
प्र 1४ 88 1४ 110 #1€ 1016121 8$%119.01€. -3€8१468 ६16 {0700 4४/१2 - 
6८4 ©211110† 06 86८76 ; 20 {116 {01 = ४2/44/4111 ॥०€ 
108 [012.66. 

न चैवे मवितव्यम्‌ ? 18 0४ 16 (९०४०7 कव) ६० ०० ०8५ ? 

भवितभ्यं च यद्रा समाहारे द्विगुः 
1 18 0881016 71 ४ 18 ॐ (९§€ 1 5401द7 क ८4 (0 9 501८0 - 
4९ 54716427¢ 58, 4, 89). 

व्यहजातस्तु न सिध्यति 201/८007.006८44॥ फ 111 007 6 86८प्6त. 

किमुच्यते परिमाणिनेति ? न पुनरन्यत्रापि पञ्चगवभ्रियः दरगवप्रियः ! 
1911 18 04120014 © &1००6 1684 ९ 1068 16 100 00687 686१९९6 
88 171 ‰477८44140007 21/01 8.0त्‌ 4८5८ 00010724/042 ? 
अन्यत्र सद्दायवहु त्राहत्वाहुत्तरपदप्रासाद्धः 


001 8.660ए0॥ 2 ०६6 54910८दत ४45 06118 ९07८1779, 1676 18 16 
07050440 01 {{07*20वरकवच 


क (~ 


अन्यत्र समुदायो बदहु्रीहिसंज्ञः । अन्यत्र समुद्रायवहुत्रीहितवाद्‌ उत्तरपदं 
प्रसिद्धम्‌ | उत्तरपदे प्रसिद्धे उत्तरपदे इति द्विगुर्भविष्यति 
106 5404464८ ला86€ 1616 18 ९८१८, 81006 06 54704200 
6186 11676 18 04024170, = (4474444 18 27057004. = पप €ा0 = 01412 -- 
29444; 18 1*451वक04+ व 8608 10 011 116 81760४1 = 0 ९114८. 
442 (1.6. ४16 क 7८401द0द{0100011/540/6/ 0८11440 446... ), 


कः 
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¢ 9 “~ ० ॥। ( 

सव सतवय व्रात्तषवः 
1701110177071 (ग ५९८४-5) 10 2] ९8.868 161 141४4119 
{0110 8. 

सर्वेषु पक्षेषु द्विगुसंज्ञाया; मव्वर्थं प्रतिषेधो वक्तव्यः 
(2 24024-50 £ @& 18 ६० 06 [701101४6 1 81] 68.868 ज € 21404710 
{0110 क. 

किं प्रयोजनम्‌ ? ष १ 

पञ्चट्रा, दरखटरा, द्विगोः इतीकारो मा भूत्‌ , पञ्चगुः, दशगुः, गोरतद्धितछ्कि 
इति टज मा भूद्‌ इति 
[0 06960 1/7 10 {42८८५4८4 4{एद 814 244 ८0वघ्द ष 22464 
86 {0८ {7 {4८440}. 8.04 ५५६०0९८४ प्न (८ 4८440011 (8, 4, ०४). 

सङ्ख्यापूर्वो द्वियुः (2, 1, 52) 

किमनन्तरे यागे यः सङ्ख्यापूवेः सः द्विगुसंज्ञः, जहोखित्‌ पूवेमात्रे 
{8 4४70८-521006 &]01४६त्‌ {0 ६16 (०000 पत्‌ 0686 {07767 - 
1116101 061 18 > 1102061, 16111018 10 ६06 10161816 छ़॒ [८6108 
564 01 1 16 [0176९10 पऽ 545 ¢ 

परक :-- 21/44 89४8 108 106 1016108 545 ए€ल' ६0 

0111 {11766 5८45 छ 161 1166646 1115. 

किं चातः 
एए 18. ५०८8 1४ 70 2&{€ा' 11 1# 16618 {0 {018 07 {16 0067 ? 

" यद्यनन्तरे योगे - एकशादी इति द्विगोः इति ईकारो न प्रासरोति 
11 116 076४108 574@ 8166 18 8 र€7 110 8९60 प्४, 2178 69111001 
2]00€7 17 0८05617 एक 12०1457 (4, 1, 21), 81066 38 18 201 8 कषण. 

अथ पूवैमात्रे, एकभिक्षा - अत्रापि प्राप्नोति 
17 211 ८16 ४८6 57/45 ४18. {1586646 876 {81611 100 8९00 प ६, 2772 
1118. 81010687" 111 ९४८८ -004८50, 09. 

अस्स्वनन्तरे 
1.6४ 106 1100 66194लुष़ {16664118 514 06 ४8670 100 8600 पा. 

कथम्‌ एकशाटी? पतत८क्र 18 {16 {070 ९८45647 860०166 १ 

ईकारान्तेन समासो मविभ्यति - एका शाटी एकक्चारी 
6८4-5217 18 ४8¶९€ ६० 06 ५6 ५९017000प त ० 5¢त 9०4 5. 


1. ८4 16 20067 62411. 
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इह तर्हि, एकापूपी, द्विगोः इति ईैकागे न ्रासोति 
त €€ +©, 1 ६06 तात्‌ 70707, 170 681110४ 9006 0 22060. 

अस्तु तर्हि पूर्वमत्र 
1.6४ 81] ५06 176५610 ॥76€6 0 †कश्€11 11116 &९60प्प४. 

कथमेकाभिक्षा ? प्०फ 18 21074 (5 86664 ¢ 

टाबन्तेन सह समासो मविप्यति, एका भिक्षा एकभिक्षा 
2/८त &०4 8114-8 ९0110०१५ ६०४९४०९ 100 2८04८5९. 

इदं तदहि सप्तपथैः, इगन्ते द्विगौ इत्येष स्वरः प्रासोति 
{11 ४08 ०286 ४९ ९0000 प्रत्‌ 5400141547/4/} छा] 6180166 0 76661१6 
1/व7(2 1 54010 ग़ 70470८2 ,. 40106. (6, 2, १9) +#110प्रष्ठा॥ 5 18 06 
८८46८८4 8112016 1116176. 

अप्तु तर्हिं अनन्तर 
1.6४, ल, 06 10006 ध्छलुङग [ष्टण०पड 5८८ 06 ४,्ग6&1 = 10 
206071६. 

कथम्‌ एकापूपी 2 (णक 18 1४ ४0 कतं ए© 8४ ४06 10700 ८777 ९ 

समाहार इत्येव सिद्धम्‌ 
1४ 18 866प्९त्‌ {11.07 54016015 170 {116 [07610 8 57414. 

कः पुनरत समाहारः १ पतक 6911 ४0616 6 54167210 €6 ? 

यत्तदानं सम्भ्रमो वा 
1106 {16 एला" 108 00081वल्ा 1४ ६0 086 10805 ४10 पष्ठ) + 18 06, 
07" {116 76061 एला" 1712 ९0181061 17 80. 

(4 भ भ > गे भ न १ 

इह ताह पञ्चहा तारः, दराह्‌ तारः) इगन्त [द्भगा ₹इरत्वष स्वरा न ब्र्राार्त 
<€, ध्1€ा) 171 {4८4 -05;741 204 4464-06/6/44) 20 8.10 कव 
08111107 6 ५५व({ ए 1042414 ....4५166४ (6, 2» 29). 

अप्तु तर्हि पूवेमात्रे 
{6६ 16, {60 ए€€ए ५0 8] ५०९ ४0766 ०९५९५1४0 5प्र7८5. 

| € ष्प् 
कथ सप्तषयः १ 1194 200 प ५16 5वव 10 5010107504/444 १ 
८९ भे, ^ + (^ [4०१ । । 

अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दसि इव्येवमेतस्पि द्धम्‌ 
[६ 18 86€९प्6€व्‌ 9 ५6 धद14८ -421154660124/474106 ८1८4 द 4710691 
८1८1445 2/10454/14८004/400470४ = (प०€ा = 24/कव1 ८471445४ = ९01८1422 
6, 9, 199), । 

अथवा पुनरस्स्वनन्तरे 
7 16 0711 ४०6 [1666410 5८" ९6 ४8161 110 ४५८०प्र#. 
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व ॥। 


कथं पञ्चहातारः, दरदोतारः | 
0 18 @व/ पवक 1 116 {07118 042८60706/ 74 8. = 145075/077040 
880९८164 ? 


आयुदात्तप्रकरणे दिवादासादीनां छन्दसीस्येव सिद्धम्‌ 


८0002:01454/ 1/0045001/101/ 6214708 (प०३ल€ा' शि ९0027240 ...6, 2, 91) 
(० (~ ण, 
कुटसतानच ईत्तनः (2, 1, 52) 

किमुदाहरणम्‌ 2 ४६६ 18 76 €> 2,170 [216 ? 

~, (~ 

वयकरणखसाचः 6 क 07त्‌ (द्द 1व11 व5 670. 
किं व्याकरण कुस्सितम्‌, आहोखिद्‌ वैयाकरणः ? 
{8 (22८474८ ५16 ०0} ग वल ©0 07 ४८/८2 142८ १ 

५, ~, (~~ (= [कोर (अ ~. 

वेयाकरणः कुस्सितः ; तसिन्‌ कुत्सितं तव्खमपि कुस्सित मवति 
(८ ९70/440"4‰0 18 {16 0016६ रा वला1810ा ; फ 161 6 18 {16 ०0]6९४ 
27 06718101, {1185 16871109 {0० 06601068 ‰८४ऽ ९८५. 

उपमानानि सामान्यवचने; (2, 1, 55) 
06 18{प्र6 ° 2421 @ ८ 8.14 5@22414/८ 18 415८८886 0616. 
| 
^+ (० (~ (~ (~ न ५ देवो त 

उपमानानि इप्युच्यते ; कानि पुनरुपमानानि १ कि यदेवापमान तदेवापमेयम्‌ , 
आहोखिद्‌ अन्यदेवोपमानस्‌ अन्यद्‌ उपमेथम्‌ 
{106 फ0०7व ‰2470167410४ 18 7684. ## 1184 276 2८02727245 8 {8 
1८24100 6114 14601081 1४0. ८0415/2 07 0106760४ {70700 1४ ए 

किं चात; £? 12 १०८७ 1६ कला 1 1६ 18 ल्लः? 

य (~ दरवा * देव) भ 9 प ६५ गोरिवि > १ (~ 0 थ अ 

ठ यद्वापमान त॒दव(पमय), के इहापमायः मास्व माः इर्त ` ज न्य्‌- 
देवोपमानमु अन्यद्‌ उपमेयं क इहोपमाथेः गौरिव अश्वः इति १ 
{7 1402012 2०१ ९42005४4 876 14610681, फ 1187 18 {6 0 प[0086 
867९५ ष 116 ९८04016 7 06 {0700 @4य" ४४८ 24 १ == 17 14210240 
18, 00. {116 01167 78104, €1017€} श्न 41067619 {7010 ८104 /116/4, फ 186 18 
{16 [0 प्र7{0086 867.ए6व्‌ ग ४16 {0226 ०7 6 {0770 ककष एव 05एब( ४ 

एवं तर्हिं यत्र किञ्चित्‌ सामान्य कथिच् विशेषः तत्रोपमानोपमेये भवतः । 
` [7 80, ००6 18 ‰{0171@00 82त 6 ०06, ९0 46ुव 1 लङ्ग ४6 
10 शा] 3001187" 204 [क्रक तालान 

किं वक्तव्यमेतत्‌ ? [8 18 ६० ७ 50 € [11४64 9 
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नहि १0, 1 ०८6 004. 

कथमनुच्यमानं गंस्यते ? 
{0 क्र 18 1४ प468००व्‌ 1110 प 118 लाप 80 € [21816 ९ 

मानं हि नामानिज्ञतिज्ञानाथेम॒पादीयते अनिर्ञातिमथं ज्ञास्यामि इति । तत्समीपे 
यन्नात्यन्ताय मिमीते तदुपमानं गोरिव गवयः इति । गौर्निज्ञातो, गवयोऽनिर्ञातः । 
01 2024224, {116 1168118 01 418८ ला1206111, 18 {9610 16९0786 10 ष 
0116 {07 61201111 5101167" #0 418061८ 084 18 10 81684 ए [110 010. 
6 (6618, ‹ { 88.11 11816 1170 ०५६18871 1218 1161. 18 1104 
110 11 10 11101. (10420क7क 18 006 01610 810 [0103100 268 (0 
2716284 88 111 †16 861116९6 क? 1८4 04८९4/4 (0८४८/4/॥ 18 111२6 06८7). 
ति€7€ 0९4 18 [1070 8.14 04४41/4 18 100 110. 

का५ तर्हिं अनेनैव हेतुना यस्य गवयो निर्ञातः स्याद्‌ गोरनिज्ञतः तेन कर्तव्यं 
स्याद्‌ गवय इव गोरिति 
11 80, [ 0006 124, {0110610 #16 88706 1106 रा श्क्प्€ा६, 1 
८८९८८ 18 {11011 #0 016 24 5 18 10४ {110 2, 16 801त 16 
10101026 “ @0९८/८ ४४५ 04/41. 

बाद कृतभ्यम्‌ (©1६8.110] र ; 6 8110 प्रत 6 80 10101066. 

{1 

किं पुनरिह उदाहरणम्‌ ? प्रा ९४ 15 ६५८ छकप्य]6 066 १ 

राखीदयामा {16 01५ 4517-5/210 (2 14 070 71 88 ]7111&}. 

के पुनरयं इ्यामाशब्दरो वर्तते ? 
४1676 0068 ५6 ९610६8४0 ग ईत द 68६ १ 

स्नानम्‌ इत्याह ^ [7 {6 116," 888 16. 

केन तर्हीदानीं देवदत्ता मभिधीयते ए 
एक ए01011 7 45177 -59/270© 18 ४06 18 ङ 0क्४वददति १९००४९१ 1061. १ 

समासेन 010 502245८. 

` यचवं शखीरयामो देवदत्त इति न सिध्यति 
1780, 1४ 18 2106 [00887016 0 8€९प्र€ € {00 505/77-5/61240 1 
81107 ¢ 2.7 {76 .€पत्‌ प 706 €द्य068800 05/07/2706 75044114. 
नि07एक :--118 = 2718368 81006 ईवत्‌ 1160 36 00087त€ाल्व 

0140184 18 {€1111176. 
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उपसजेनस्य इति हस्वत्यं मविष्यति 
16 181 @ 1४ 700 18 8107५6०6 © {16 8760९४1 ५६ ०८ 5०1-- 
५1245 2/0 (1 @5510 १/6" 204541-140045/4 1, 9, 48). 
ति छव :- 7100 76948 :- 6017725 ,८7८0४0द४्दद्‌ 0420150 4900 24 
000/16120002. 
यदि तर्हिं उपसजेनान्यप्येवेजातीयकानि भवन्ति तित्तिरिकिट्माी, कुम्भकपाल- 
रोहिनी, अनुपसजंनरक्षण ईकारो न प्राति । 
117 इप्०॥ 0708 876 {8611 88 ८4547 4945, 102 ह 086 07 7- 
०1450. 470412व = 10 द 1(व1090क§ = 2० = ‰202100व ककव तभ 
10६ 86 11. 
पि छण : - 70/00 898 1028 10 74524074 0४ ईद 57/८2 - 
९८100841 4124200 18 † 2610 100 86९0 06 8.7 ०0४ (द 2 4 {0व5वा {4124102 
एव तर्हि शस््यामेव शखीदाञ्दो वर्तते, देवदत्तायां इयामाशब्दः । 
17 80; ४6 फ07त्‌ 5८577 १९ ०४६8 [018 8?त ॥16 074 &त200त 1€{618 
0 (¬5४८क4व11द 01 010 10 (010. 
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एवमपि गुणो ऽनिर्दिष्टो ` भवति । बहवः रसव्यां गुणाः, तीक्ष्णा सृष्ष्मा प्रथुरिति 
106 [05710] 8 ८.14 17 5417 ६0 फ 0161 ४0676 18 7€161*611८06 678 
18 1109 {0167 8{066106. 118. 816 {116 पव प्थ्[{६168 {0पत्‌ 7 > {118 - 
8118.11011688, 7761688 8०4 01688. 

अनिर्दिदयमानस्यापि गुणस्य भवति रोके सम्प्रत्ययः । त्था - चन्द्रसुखी 
देवदत्ता इति । बहवश्चन्द्रे गुणाः, या चासो प्रियदर्शनता सा गम्यते 
21680111 18 ९070]01.616106त्‌ 17 € ०शुत्‌, €ण्ला ५0ण्0 ४1€ 
0१९11४४ 18 107 8{06610€6त. 07 118{2.1066 17 ६0€ € ड [07688101 (५.20? ८ - 
2211८07 = {०5४44010 (वरवरद. 18 700-866त्‌), ५16 तपश 
16888116 100] 8.7 0& ५06 ०8 $ व प्९.11६168 ०7 #6 11000 18 ©600 - 
01660१९५ {0८0 1# 18 120६ €ॐ10168860. 

एवमपि समानाधिकरणेन इति वतते, व्यधिकरणत्वात्‌ समासो न प्रामरोति 
&र्छा ४061 10616 18 110 ९2080८6 {07 54007दइ८ 01 846०प४४ णा 
5%/707त४व 0610 10 725दवरक०दक्‌ ॐत 5क57४व 06108 11 54 ; 107 
॥067.6 1087 06 541171124/1/८074104/84 06 €€ 00४10, 81066 ४0616 
18 4202/.117.1४ {07 {06 010 54201020 40.4८21425714 प 1118 5 7070 
2, 1, 49. 
| किं हि वचनान्न मवति! 
४111 1४ 107 ४6 11866 ० 06 87612011 01 118 57/74 2 
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पि 0४ --7 61044 = प०४६8 676 ६6 = 170410177010050- 22/6५ 

५18६ 74847016, 06०६ वानव, 18 86४ 54 12८९४०४ 0 5९८१४. 

यद्यपि तावद्‌ वचनात्‌ समासः स्यात्‌, इह खट॒म्रगीव चपला मरगचपरा 
समानाधिकरणलक्षणः पुवद्भावो न प्राम्रोति । 
1107 5170कऽद 08 86 771 01 {6 8{7610& 80 ०7 06 ४०८471८, 1८77४ - 
21284 8.86 071 56002004. 4741140 0 0४ 8.0 ९स् 10 = 221704- 
८410412 (247 22 ८व वृत) 0 22 ४70 (072740/00744/व ,.. 63 8, 42.) 

एवं तर्हिं तस्यामेवाभयं वतेते 
{7 80, 0४1 (5717078 &०त्‌ 5८517८४4) 8.76 ६९1९671 10 € 2180 {1676 (1४ 
12९40411. } 

हि 078 :-- 6450714 616 76618 ४० 545८7756 4754/4. 

एतच्चात्र युक्तं यत्‌ तस्यामेवो भये वतत इति । इतरथा हि वहपेक्ष्यं स्यात्‌ ! 
1 18 {प [01006] ४० १३1९6 11187 ७0४. € 187 {0676 (0 ९५44076. ) 
(0067 180 ६1676 ज्र 1]] 06 > छ 146 18.९०2. 

यदि तावदेवं विग्रहः क्रियते शखीव द्यामा देवदत्ता इति, शस्त्यां श्यामेयेत- 
दपेक्ष्य स्यात्‌ 
{, ©) ५16 ०६0@ा 1814, ४06 ४4/4८ 15 40०९ 018 क क्ए-505८17 2४८ 
52/01 (72०८4८८0), <४/204कधव 110 45177 88 {0 06 18167 100 
8.000प्6. 

अथाप्येवं विग्रहः क्रियते यथा शखी इयामा तद्वदियं देवदत्ता इति, एवमपि 
देवदत्तायां इयामेत्येतद्‌ अपेक्ष्य स्यात 
7 17 ६116 %24744¢ 18 4016 {118 2 24/16 50.577 51/42 = (4व४वव 
2/4 95४८446, € € 160 <{/८271द४व 10 25५04464. 88 10 06 
{781 €11 1010 8९0८ प्र४. 

एवमपि गुणोऽनिर्दिष्टो मवति । बहवश्च शष््यां गुणाः तीक्ष्णा सुद्धा 
रुरिति 
611 (061 ५०6 वपथ 18 01017 80661064. 90 210 ५116 व पध्168 
110 50817 81106 1 18 ८6 ठ, 52८51016 > 2110५. 

अनिर्दिरेयमानस्यापि गुणस्य भवति सोके. सम्प्रत्ययः ¡1 तथचथा चन्द्रमुखी 
दवदत्ता इति । बहवश्वन्द्रे गुणाः - या चासौ प्रियदरनता सा गम्यते । 
1687111 18 ©00010176060त€व 1 ५08 0716, €ण्ला) ४00 1176 
पपश्णा फ़ 18 1101 8060106. एता 11881106) 1 {116 = €ग्]016881071 
1 411101*417140 (2९४40118; {06 तपा ० [01688277 100६ 9.70 011 
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४16 0801 वपरक{1#168 ग ४06 10000 18 6070[01676146त धप 1४ 
18 110४ €> {168864. 
६९ भ ® ०, ~ र (~ (~ 
पसनत्तमाप्न सुगतचनद्य वशवमाक्त्वात्‌ सामान्यवचनाप्रासादः 
{00881011 86८प४् 5८4905० 70 57 6204424८471 00 © 
8९0०01६ © {6 वप्र 1४ 04074500 त54 16110 0 108 
1601187 88.76 1 {6 1047 27८, 

उपमानसमासे गुणवचनस्य विरेषणमाकृत्वात्‌ सामान्यवचनस्य अप्रसिद्धिः 
स्यात्‌ - राखीरयामा इति - च्यासाशब्दोऽयं रखीराठ्टेनाभिसम्बध्यमानो विरेषवचनः 
सम्पद्यते । तत्र सामान्यवचनैः इति समासो न प्रास्रोति । 
6 670261./4 5064 8.8 110 ९0 206 {0 € 18 17 2402 6114-50271 254, 8166 
011] {116 &8{0€९106 वघ्क््द् 11 106 ९047 तव 18 1694. 11 {16 01 
5८577 -52/47024, 106 फत्‌ 31/4704 3४ 168 8 88018.{1020 110 = अव <7 
812601788 06 वृप्रश्[ा६ष. 6106 676 फ 96 0 5470वड्व 01 {76 
8.10 0114 0 56201 61४44९41 0, 10 ४06 ङ्र{^व. 

क क (१ 
न्‌ चा उयामल्वस्याससतर अवात्त द्ाचकलवाख शब्दस्य सामार्यवचनल्वद प्रासाद्धः 
०; 5401654 6811 06 86०८. 10" 52121614/त2न८व7 201) 81066 
5४0141४4 € 13४8 110 0010 800 06 फ 07. 15 1४8 १८4८. 
ए षि क क ।॥ 

न वष दिः 0, 018 प4100९प्कग ८०९8३ 10४ 81186, 

कि कारणम्‌ १ प्रर? 

रथामत्वस्यो भयत्र मावात्‌ - उमयत्रैवाल इयामत्वमसि, श्त्या, देवदत्तायां च 
31106 5‰/720241९८ € 18६8 10 00४0. 64/624८०८ € उ1808 111 0090 - 505 
810 (०5४40. 

तद्राचकत्वाच रब्द्स्य - तद्काचक्र्धात रयसामाद्लडः प्रयुज्यते 
01) 80८0117 ० ६6 644 6109 165 ४0८4८. {06 07 5614 18 
18 ? @८4/:4. 

किंवाचकः? 1086 ४८९८८7५ 18 1४१ 

उभयवाचकः {16 ८2८८ ्ठ 2 &‰/त014८४८ 10 प0त 1४ 000. 

रयामत्वस्यो भयत्र भावात्‌ तद्वा चकत्वाच कचव्दस्य सामान्यवचनत्व प्रसिद्धम्‌ । 
सामान्यवचने प्रसिद्धे सामान्यवचनैः इति समासो भविष्यति । 
31106 5/21140 € 808 771 0६10 9 ४06 छ 07त्‌ 18 168 ४८८द द्य, 


5210120 3/050९6 44690 28 ©81{2.1118060. 0 8९८0४ रा 1४8 {1705441 
5007650 {४168 [01906 ६010 5627620 ०९८८47162 0. 
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न चावद्यै स एव सामान्यवचनो यो बहूनां सामान्यमाह; द्वयोरपि यः 
सामान्यमाह सोऽपि सामान्यवचन एव \ 
^ 01. ०८6 0४ € €608104€76त 52276204 -४९0040 0 11 6 
तव] ९8४8 17 080, [पए€0 11 10 61808 170 09 10 पाश 06 
०116त 50171 ©+ व. 

< (~ ष्‌ € स म [स ब ० 

अथवा सामान्यवचनारच्युखयततं । स्वश्च खटल्डाङन्यन शन्न जामस्म्वध्यमाना 
विरेषवचनः संपद्यते । त एव विज्ञास्यामः - प्रागमिसम्बन्धाद्यः सामान्यवचन इति ॥ 
07 56201229 4०८८401 0 18 1684. 411 ८64 17 8880618.1107 11 
0067" 5८48445 8600716 ४1<550५४५८द श. 61166 ए 6 11671016 108. 10 
16618 {0 ४116 ०२ 10161 18 5त164/ 2५८4240 06106 27 18 2880 
018६6 11) 8.10{16€1. 

उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे (2, 1, 56) 

सामान्याप्रयोग इति किमथम्‌ £ ए 18 5227604/2074/5< 7684 ९ 

इह मा मूत्‌ , पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः, प्रुषोऽयं ग्याघ्र इव बर्वान्‌ 
0 016४९1४ 5001050 0676 11 :-->11८555/0 ४४710 2४८ ऋत 
871त .>2८705651/422॥ २४१04 2८ 64८९? (छ 0€16 5८ 804 6414एक2 
81.6 7680). 

सामान्याप्रयोग इति शक्यमवक्तुम्‌ 
{४ 18 {00881016 0 त15[0686 1४0 52016114/210104/06. 

इह कसान भवति - पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शूरः, पुरूपोऽयं व्याघ्र इव बल्वान्‌ 
01670 111 716र१€16 {06 ऽव द्‌5व 10 010८5654 ४४८4040 1व 
&77/*4/}, 8.16 ® ८/*८§55/4202 ९/2 0010 ‰९८ ९८4८९४९ ? 

असामर्थ्यात्‌ 0 8०००४ ९ +€ 80860८्€ ज 502010{001/4. 
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सापेक्षमसमथं भवति इति 
8 16 वा0पो 660015407॥ ॥5417140"/74200 87 4एव४४ 

एव तर्हिं सिद्धे सति यत्‌ सामान्याप्रयोगे इति प्रतिषेधं शासि तद्‌ ज्ञापयत्या- 
चाया भवात व धरचबनत्य सापक्षस्याप समासः इते | 
81006 4८20 701019४5 5ककष्वेडव क 0€7 = 57700 7/4 18 10600116 
€ €1 000 17 18 0४06186 86९1€त्‌, € 8९९88 ४08 1, € 18 
50171050 100 76676106 0 4006704 €ण्ला ४00प्र्ठा॥ 1६ 18 52405050 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ 
११08. 18 {16 एलाल07 ग धोऽ {7001402 ९ 
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राजपुरुषो अभिरूपः, राजपुरुषो ददीनीयः - अघर वृत्तिः सिद्धा भवति 
94/70क5व 01 2107454 101 ? 94 18 {0 17 ४४6 {०110108 ९2.868 :- 
९2140८56 = 46077004 = 9० = ह त1217055 व4दध17/40, 1108 
2 ८1" € 06008 {06 [0760108.06 ०6417704 ¢ 02 व154107 440. 


विष्णं षिकेष्येण बहुलम्‌ (8, 1, 58) 
विशञेषणविशषेष्ययोरुभयविशेषणस्वादुमयोश्च ` बिशष्यत्वादुपसजेनाप्रसिद्धि 


{१ 18 वो0ण #0 वल्लवह ण 01९0 18 {04547104} 81006 68.611 108.प्र 06 
{8.6 €11 88 14554104 811106 1# 16811018 116 2.{210110621107 2 6 ०६767 
2० €.€] 118 06 ‡क्€ा] 88 &४६९§/2, 81171606 1६8 8.1]21169.4107 18 
16811060 0 1016 0061. 

¢ भ, (भ, क, भ (त न (क ६ 

वरवविद्यव्यर्याः उभवविरषणव्वाद्‌ उभयश वरप्यत्वाद्‌ उपप्तजनस्य 
अप्रसिद्धिः - कृष्णतिल: इति । कृष््रशठ्दोऽय तिरुशञ्देन अभिसम्बध्यमानो विशेषण- 
वचनः सम्पद्यते, तथा तिकश्चव्दः क्ृप्णशचब्देन अभिस्म्बध्यमानो विशेषणवचनः 
सम्पद्यते । तदुभय विशेषणे मवति, उभय च विेष्यम्‌ । विरेषणविेष्ययोः 
उमयविरोषणत्वाद्‌ उभयाश्च विशेष्यत्वाद्‌ उपसजेनस्य ° अप्रसिद्धिः । 
1676 18. 410 0प्रा्ङ् 17 ५६८व1०६& फ 01९0 1 24541147द; 81006 €861 
108. 06 {86 283 ०1455वएव 28 17 16811068 06 8]01011068070 
116 01167 81त €8.९1 118 फ़ 06 {21611 28 ¢८456/८ 28 18 2]0{01168.{107 
18 16801106 0 ६06 ०६6. ४2. "5111164. 16 ० ८75110 
12611 .880018.४6त 1010 144 16811065 1४§ 210 011621071 2० 06600068 
18 ९1555024 8.24 81111 "116 प्र0ात द्व क € 2.880९126त फ 
{15114 76871668 28 20101108 ्ला 8 0८९07068 168 21554104. 
प ००४४ ०6००४०6 2584100 91 ००४१ 1660106 75582. 87५6 
०४1. 70४ 06€ (चह€ 88 ४525022 8.04 0555/ 111 प्रच, 1 18 204 
{0881016 {0 १९५1५१6 160 18 4705421 40४व 


न्‌ वान्यतरख प्रधानमावत्‌ तादशषकताचपर्खयापस्जनप्रासाद्धः 
पि; च0व5काकाच्वछव 108 06 860प्ाल्व्‌ 00 कल्द्०पप्छ ० लताः ण 
{1\€ ६0 € 2244014 8.84 16 0०४0167 061४ ४९६९624. 

न वैष दोषः (8 0100 प ०१०९8 009 87186. 

किं कारणम्‌? ए? 

4 ऋ 

अन्यतरस्य प्रधानमीवात्‌ - अन्यतरद्‌ अत्र प्रधानम्‌ । ताद्ररषक्ल्वाचाप्रस्य - 

तद्विेषकं चापरम्‌ । अन्यतरस्य प्रधानमावात्‌ तद्विशेषकतवाच अपरस्य उपसर्जनसंज्ञा 


1. 71210442 18 2.11010€' 7624171. 2. 0वरचुयककएसक 78 कछला 62410, 
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(~ विव भवर र घा (~ ~ करत्वे 
भविष्यति । यदा अप्य तिढाः प्राधान्येन विवक्षिता भवन्ति कृष्णां विशोषक्रसयेन 
तद्‌। तिलः प्रानं कृष्णो विशेषणम्‌ । ॥ 

01 9८८00 ० €] 0ला 06110 {7वकृ6कव. = 11167 0{ 06 (फ0, 
1676, 18 21८76. 010 8८८०पाा# ० 0ल€ा' 0610 1४8 16811611 
€1€८160. {16 01167 38 18 ९०८५८८९4. = 20454714,14-5 4771077 
8618 11 81006 0116 18 70402 ४५ ॥16€ ०४116 18 1४8 ४८०८६८५१व्‌. 
ला 14 18 106146व्‌ छश 0110 ६0 06 7५40570८ @पत ८151144 ६0 6 
21665410, {104 18 4461 8.1 ४154 18 ४८६०5८10, 

काम तर्हिं अनेनैव हेतुना यत्य कृपणाः प्राधान्येन विवक्षिता भवन्ति तिखा 
विशेपणत्वेन, तेन कतैव्यं तिष्करप्णा इति । 
11, €), 006, {01100208 16 88106 1116 2 8 प्र €४४, 10648 
(८1314 {0 08 7446 00 814 ८९4 0 06 ०५९८1 ४, 116 1018 6५4 ४४6 
{0101 {1८4८185 114(4. 

* (~, भ (भ प्री 

न कतेव्यम्‌ | न हय दरन््धः, तिरश्च कृष्णश्चेति; न खल्वपि षष्ठीसमासः 
तिखानां कृष्णा इति । 
नि0, 06 800 प्रात 20४ 168 1 ; {07 16 18 10 4८८7रव४्व 2 1116॥ 2०4 
/८1"5 210८ ; 107 15 1# 545 {07500105 01 11162090 214 ८1741144. 

किं तर्हिं १ 1 {061९ 

[9 कुः न, _ (~ _ भ पद मेते म इ 

दवम्‌ प्रघानशब्दावकसन्नरथ युणपदुवरृत्यत) न च द्रमा; प्रघानश्नल्डयारक- 
सिन्नथं युगपदवरुध्यमांनयोः किञ्चिदपि प्रयोजनमस्ति, तत्र प्रयोगाद्‌ एतदू गन्तव्यम्‌ - 
नूतमच्र अन्यतरत्‌ प्रधानं तद्विशेषकं चापरम्‌ इति 
11686 ४० 0708 (111 #06 1001108 ६1 € 6886) 11161 216 {14401 61145 
1196 10. 01067806 अ 0 प्र1॥€०४8] ग प00 006 ०0}6€९४ ; एप४ 11676 18 
10 प्€ गा ० (274401४0 - 46 425 01061.8.0111 01071 {06 82.116 00160 
8.४ {116 88.16 {1016. रत €166 1४ 18 ७6 १6९१५१९ {7000 ८8४8 ६112 0116 
18 ९67{217]क 27440210 8.7 1116 0४067 ४१६९४०१५. 

तत्न सेतावान्‌ सन्देहः कि प्रधानं फं विशेषणमिति ! 
36 #118 १०४०४ 31868 {066, 1140 9 {116 ६० {74470211 8.14 
फ 11011 18 ८४६९502८ ? 

~ (~ (१ 
स चाप कापि सन्दहः प्र€ा6 १०8३ ४1४४ ५०४ 27186 9 
म व थ 

यत्रामों गुणशब्दा । तद्यथा, खज्ञः कुञ्जः खञ्चकरुञ्ज ‡ इति 
८1676 0011 &1€ @%‰ ८४6८०८5 &8 17 116 ९010 00 4 2/0 ८६1५4 
1017106 2 4040 214 (४८९44. 


1. 4404 2५ क0 प्क 18 8.00 पाल 16६7४. 
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यत्र बन्यतर्‌द्‌ द्यम अन्यतरा गुणः, तत्र यदू द्रव्य तत्‌ प्रधानम्‌ । तद्यथा 
२ॐतारुति, करप्णमारूमतः; न पष्टपिण्डामार्स्य करती मवाते ¦ अवद्य तद्‌ सुम्‌ 
द्न्यमाकाङ्क्षात | 
\# 1616 006 18 व^५0व-४९८4द 9716 {16 017 18 4८1126८4 /८4, 8. 
0107. 18 ८९४४०८८८ 18 7040 दव. 1 ०06, 0४0 लक ६०९ 
86116 068 5९८८1८92 0{4904९/4 8.04 7511402 © {28052 {168 {0 {16 88.18 
2 081] 2 00 97 &{ ९0] प्रा, € १०६ 10४ 861018९ 1018 00166 
6106 ॥6 16068881] 18 €श्द्लाः 0 [०0 #16 ८74८४ 18.917 ५६४ 
00101. 

थ ~£ =, घ॒ [त (५७ [क्‌ 

कथ तर्हिं इमो हो प्रधानश्चञ्यावेकसिन्नश्रे युगपदवरुध्येते बरश्चः रिद्पेति ? 
\# 118. 18 0 06 40०6 676 - ४148544 5170440 - फ 0 €16 009; ९610 
22104410604, 01062,6 01) ५06 88/06 00166 94 106 88116 {116 2 

भ, _ भ [के (~ 

नेतयोरावरयकः समावेशः । न दयवरक्षः शिरापासि 
{066 18 110 066 {01 {06 8880618&6102 2 ४686 ४0; {07 676 
18 110 51071600@ फ 11161 1§ 206 8 ९2.5व. 

पूवापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च (2, 1, 58) 

अथ करिमथमुत्तरत्र एवमाचनुक्रमणं क्रियते न विशेषणे विशेष्येण बहुरुम्‌ 
इव्यव सिद्धम्‌ ? 
(४10. 2176 (118 5्र^*व 8० ५6 101101४0 ०४९8 68 8{+€7' {८565 4114120 
९15654/९‰14 ९८९८८22 ? 18 1167 {1617 [0710086 8677१60 8 18611? 
बहु खवचन्‌सखाडृत्सत्वादटुत्तरत्रायुक्रसणसासस्यम्‌ 
{1118 5777 8.० {16 {0110 #10@ 0068 876 1684, 81166 कफ 100 ङु 
1106 &18&8]0 ४16 प] 1001007४ 07 0८0 ५(द77 

सक्रत्सर बहुखुव चन्नत्‌ उत्तर्‌त्रानुक्रमण [क्रियत 
(1118 8०4 ६0€ [लाः 5८145 276 7680; 8111066 1४ 18 120४ €88ए़ग ६0 
2188} {116 †प।] 10010 07+ 2 00414420. 

यद्यछ्रत्छ, यदनेन कृतमकृतं तत्‌ 
{71६ 18 00% 601001{017606€081 96; 0४ 18 00116 ङ 1४ 18 1101118. 

पि 0४ :--- 11018 47686107 8715868 07 {8.11 &7{5214278 ६०0 1016890 

४४ त 04149 811 ०0४ (2152-7 1" ४४6 44/47 * 

एवं तर्हिं न नब्रूमोऽङ्ृत्लमिति, छत्छं च कारकं च साधकं च निवंत्तकं च । 
यच्चानेन कत सुकृत तत्‌ 
{1 80, © १० ००४ 7€६व ५1८5114702, 0 €&त = 4 118014127) (276५2) 
50474420 &14 22 4104000. # [81 18 ९0016166 ए 1६ 18 ण]. 
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पि 0 :-- 10522402 8० ४06 {0110 10 ॥0166 ०00 ४16 
88.16 86186 0 (८48 0 ५८८८17011502016. = 9०16४168 11004 - 
९075/02770 #8{€8 0611410४ 1 & 1010 0प† = 8प्८॥ 6र [16881078 : 
(1. . 741.00724/0 11407040 = 4047027८06 ४2 = 7114/0171441, 4001"01007.4 - 
2614115 ४८ 10440241} ; 1/44/5 54/014४64/401, ९110416 ९ त 5404९041, 
21077070 016 कं 54014४44 (4011140 1). प्रौ (6/८ १११३ 
11088, 11 {116 01011011 2 80106) {0 {1148 © 11681118 ° 
¢ 0121८14 202 26 ५60०६९६4. 

किमथ तर््यवमाद्यनुक्रमणं क्रियते ९ 
11 18 {060 118 5/4 1684 2०4 ६06 19४6४ 01168 £ 
उदाहरणमूयसत्वात्‌ 0 ‰९८०प्रध॥ © ६116 10006081 07 69124 [0168. 
एते खल्पपि विधयः सपरिग्रहता मवन्ति येषु लक्षणं प्रपञ्चश्च | केवर 
क्षणं केवरः प्रपञ्चो वा न तथा कारकं भवति 
(1686 224४5 276 €] प३€7६5{0००व्‌, 10 लो प्र06121070 211 
6180017.81011. शि€1:167" ४06 1071061 2160116 0101 {16 12{767॥ 210116 
1700९६8 8९१ ॐ 6010}0160608101. 
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अवदय खल्वप्यप्मार्भिरिदं वक्तव्यम्‌ - बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , उभयथा, वा, 
एकेषाम्‌ इति । सथैवेदपारिषदं हीदं शाखम्‌ । तत्र नैकः पन्थाः राक्य आसातुम्‌ 
1118, {116 41067610 क &$§ 97 € द ]07688101 ~ 04.14{4/20 %72/4147054/20 
1८0041/414त, ४८, 5/5 211 ८ प 06 840{४९व्‌ ङग ८७. 07" ४118 5252 
18 0011101 0 9] एठदड ९.1 16 15 107 [00881016 ४० 2410676 0 06 
8 0{ €3{016881011. 


भ्रेण्यादयः कृतादिभिः (2, 1, 59) 

श्रण्यादयः पठ्यन्ते, कृतादिराकृतिगणः 
1116 &0प]0 80877108 एन ४ 720 ॥06 41040704 18 = 6010010160610- 
8196, 11116 {0287 160 (1८८ 8110 8 प711€1 २५11०). 
भ्रण्यादिषु स्व्यथेवचेनम्‌ >€6व्‌ ६0 ८९व ८४४८८0८ 171 5771 दक. 

भ्रण्यादिषु च्ञ्यथेग्रहणं कर्तव्यम्‌, अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृताः । यदा 
हि भ्रणय एव किञ्चित्‌ क्रियन्ते तदा मा भूदिति । 
11 18 1160668887ए #0 768.त ॥112# 5401650 ४9.68 [01906 1 <^, " 61९. 
0111 छ 0616 {11676 18 {6 86186 न ८४४ 11676, 80 #118.7 <+7112#0 


1. नं 6808 8, 60ाकषफ जा वा 38718 वना 06 8६.016 [प्रत्‌ ग आगा 
01 8 60100 श्व 07 21612 ४2411 11 1116 8816 811९616. | 
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1168.118 037 ९{00//40}, 55700040. {1.८6 0} (६1086 ए 110 तत 0४ 61002 ४0 
5९४ 8.16 10 ए {9246 0 ए€]010& {0 1६). {६ 8० पात्‌ 0४ ॐच 
प1161) 8.880018.1028 876 {0764. 
जन्यत्राय च्छयधग्रहभषु च्ञ्यन्तस्य प्रतिषेधे शास्ति, तदिह न तथा | क्रि 
कारणम्‌ 
{70 01101116 18 ६१6 ०7 ८८4१1८4 €}8€ 1676 (525 ठ 12100) फ 1166 
1676 18 {06 10681118 07 ८४४ ; 1€7© 1४ 18 107 80 १०९. एष ? 
अन्यत्र पूवे च्व्यन्तकायं परं च््यथका्म्‌, इह पुनः पूवै च्व्यथकायै परं 
च्यन्तका्यैमिति 
(४4211042 [01606068 ८22/८.14 (त 2/0 = €]86 1616; 0४ 676 
८१/१८/८८८7 {016८6468 (९९/411६८4 2/८. 


ज (= (> # 
ततन्‌ न्वाश्षएनानज (2, 1, 60) 
नञ्विशिष्टे समानप्रकृतिग्रहणम्‌ 
€€त्‌ ४० 684 5८72 6710-07047.1172 0 ४० वृप९11 ङ्ग १4-४15४8{6004 ‰210. 
नज्विरिष्टे समानप्रकृतिग्रहण कर्तव्यम्‌, इह मा मृत्‌ ~ सिद्धं च असक्तं च 
902020014100"0414140114 81014 06 768 &§ 81} 2त] ८1८४ 0 714 -४252 {620 
{5014 80 {028 52441412 128. 00 60101000 ऋ160 4९.1८ ८८2102. 
ष छव :--/ 4८71 7€{€78 {0 २०९०४ &0व 168.110&. 
अनिति च 4747, 88 18 768त्‌ 19 06 5व्र५, 15 8180 16068887. 
अनजिति च प्रतिषेधो वक्तव्यः, इह मा भूत्‌ कतेव्यमक्रतम्‌ इति 
{06 14554000, 044 768व्‌ 10 06 ङर्^८ 18 8180 11606888४ए, {0 
{0166४ 41144200 {70700 ९070100घ 10 1४0 4८72901. 
पि छव :---4714 7 18 640.2/2170 8.1 वघ 8.11068 &127707@ {070 
5८214102. 
नुडिडधिकेन चच #-24-44146114 ६00 ०१८६४ 06 ८८86. 
नुडिडधिकेन च समासो कक्तव्यः, इहापि यथा स्यात्‌ - अशितानरितेन 
जीवति, ह्विष्टाङ्धिरितेन इति 
6071650 21786 6 €10]60116्‌ ए6† छ €6 (2240 81 44४017८ 0991128 
.20८7 20 2 8180 ४० 8€८प्र€ 05६त१45115724 10 ४16 8616066 45715244 - 
5८622 {70४४ 22 {2 5{2 {15115114 
वि० :--80016 {101४ ६194 14441/0000214100 18 ९८474८54 0 


- 24047145 21 01618 11110 ६६४ 1४ 28 80 ४० ®] ४८८९/वड 08910 00 
010€7611066 1 1168010. 
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[क 4. 
किमुच्यते समानभक्रतिग्रहणं कतब्यम्‌ इति, यदा नाञ्वाशष्टनत्युच्यतं १ न चात्र 
नञ्कत पव्‌ विद्य 
प 18.# 18 {6 166 107 89$10& &4976110-2141/11- 94004742 4772 - 
2/८120+ 1610 {0€ा© 18 168त्‌ ङ 1047८06518710 10 ४06 5८04 ९ = €16 
2245804. 18 8601764 07 0४ ए 224. 
कं तर्हि पह ५060९ 
~ _ अ, (~ * (~ ¢ भ येव घ वतैते १ देव्‌ 
प्रकुतिक्रतोऽपि । अय विशिष्टश्चढरोऽस्स्यवावधारण वततं । तद्यथा - देवदत्त 
रो [र र [क >| ध = 
यज्ञदत्तो आद्यौ अभिरूप दरनीयो पक्षवन्तौ । देवदत्तस्तु यज्ञदत्तात्‌ स्वाध्यायेन 
विशिष्टः | लाध्यायनेव इति गम्यते । अन्ये गुणाः समा मर्वान्त । अस्त्याधेक्यं 
वतैते । तद्यथा देवद त्तयज्ञदत्तौ आव्य अभिरूपा दश्चनीयो पेक्षवन्तो । देवदत्तस्तु 
यज्ञदत्तात्‌ स्वाध्यायेन विशिष्टः । खाध्यायेनाधिकः । अन्ये गुणा अविवक्षिता भवन्ति । 
तद्यदा तावदवधारणे विशेष्टशब्दः तदा नैवाश्रः समानप्रकृतिग्रहणेन, नेह भविष्यति 


[सद्ध चाभुक्त चात; नाप्यना्जात प्रातषधन, नह्‌ भवम्यतति कतन्यमदकृतामत; नुड- 
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उ[धक्रनापि वु तदा समासा न प्राम्माति । यदार्धक्य विारष्टग्रनब्दसतदा समासप्रदत- 
ग्रहण कतन्यम्‌ इह मा मृत्‌ - सद्‌ चायुतं चति; अनाजति च बरतित्रधा वक्तन्यः | 
इह मा भूत्‌, करतेष्यमङ्ृतमिति ; नुडिडधिकेनापि तु तदा समासः सिद्धो भवति । 
तनत्राधिक्ये विरिष्टशव्ड मत्वा समानप्रृतिग्रहणं चोद्यते 
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11676 18 110 6108166 {07 5€4व7 0 814 47114/470॥ 0 06 ©01- 
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{07 (८८+६५९१/4१2 211 4424 0 6 60 ००४१६९६. 16 वदाय 
9 ८८1 4401८574 € 18 16068887 81006 01167 186 ४06 5477545 
11891118 {160 ज्र1]] 10 06 86८प्€त. 1, 070 ४6 ©४४&ा 804, 
४८250, 18 (21671 11 {06 8611868 0{ ©) ४06 ४८१4 502705८ - 
00744142 14८10८001 (41024077 88 10 06 768 0 [16१ €0४ 6 
50721650, 06४ €81 51440090 224 60204222 814 ५6 ९7240 4247 
८८ 0 [076 ए€71{ {6 50471650 ७९१ छ€€ा ८7६4९422 2० 0414002 ; 
एष ५6 धद्व क 14040 14614 18 009 1160688, 81106 50271250 
18 5४40८. 4181२18 ४750510 111 #0€ 86086 9 त4014:/4, 1116 2००९९ 
01800188101 8.8 8{97"6€4. 
{€ 88706 14€& 18 € {16886 10 {106 {0110 108 र €7.56 :-- 
अवधारणं नजा चेचुडिडिरिष्टेन न प्रकल्पेत । 
अथ यदधिकविवक्षा काये तुल्यप्रकृतिकेन ॥ 
@ न 4 च 

कृ तापकृतादाना चपसङ् ख्यानम्‌ 14104744 €४९. 088 ४0 06 ०१५९१. 

करृतापकरृतादीनां चोपसङ्ख्यानं कतंम्यम्‌ - कृतापकृतम्‌, सुक्तविभुक्तम्‌ , 
पीतविपीतम्‌ । 
(116 {0110118 64471012, = ©.८८८८४16 0444007 8.1 2714८271 
81014 66 &५१५९५. 
सिद्ध तु क्तेन षिसमाप्रात्रनञ्‌ 
{४ 18 20166 ६088 14741 0160 १९००६९8 1160701016107 भ्न 
0010100८ 1611 &द11८0. 

सिद्धमेतत्‌ 178 (४० ०४} ०) 18 १५११९१९. 
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क्तान्तेन क्रियाविसमाप्तौ अनञ्क्तान्तं समस्यत इति वक्तव्यम्‌ 
४ ०1६ 6 8214 ६९4 &{त70्/4 2.1 4714-4 द0६व  60101{00प०व 1४10 
69.01 01067, 17 {16 18167 १९८०६९8 {116 1000-6071[016४100 ॐ ६९ 
204४101. 
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गतब्रयागतादाना चापसङ् ख्यानम्‌ 
(4८८ -2704 ८4/74 € ४९. 8.8 ४० 06 8१५९५. 

गतप्रत्यागतादरीनां चोपसङ्ख्यानं कतेग्यम्‌ ~ गतप्रत्यागतं, यातानुयातः 
पुटापुटिका, क्रयाक्रयिका, फलाफल्कि, मानोन्मानिका । 
८2४4 -2204//6 040 €०. 1३१ 06 १५१९१. व06ङ्ग >€ &4८4-2740/व क्वा 170) 
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युवा खरतिपंलितवलिनजरतीभिः (2, 1, 67) 
अयुक्तोऽयं निर्दश्चः । समानाधिकरणेन इति वर्तते, क- प्र्ञो यद्‌ उयधिकर- 
णानां समासः स्यात्‌ १ 
018 51" 18 16068887. {16176 18 †6 0111211४ {07 601 - 


76 401101411124.  #/ 11९1776 18 ६06 6081066 {07 {11086 11070 276 1101 
5८112 ‰ 4 401147.474 {0 0001000 {16108619 68 ¶ 
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एव॒तर्हिं ज्ञापयत्याचार्यो यथाजातीयकसुत्तरपदं तथाजातीयकेन पूर्वैपदेन 
समासो भवति इति 
{7 80, 4८214 &€०९९९8॥8 118. †{16 1814€॥ 10€010€1 ९000100प्रत8 
111 ६06 {07167 10061067 07 1116 82806 ©]2.88. 

पि 07 :-- ^+ 70554004 88. 8 {018 ४4160 4174/44८400} 61678 10 

51711045 40445 4/-710 4121 . 
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किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌? ए 18 18 {€ एला ० 78 1770710 4910 ९ 

प्रातिपदिकग्रहणे रिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणे भवति द्येषा परिभाषा न कन्या 
भवति 
1 0676 18 10 1660 †0 768त {6 {५646382 77 &120441/4741 41 
{17144४८ 54514 54/60 0/40८11.422. 


वणी वर्णेन (२, 1, 68) 
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7110-04/0741/0 86108 811 80116110168 1141८4117074/40741 40/45 2.76 
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2277*2470वकव © & 6071060 पत्‌ 2.8 10 6 24701४46. (5) 25400174 
21067 @८1504//८41214८/40/0 07 116 %1{47*40वव@ ० 9 6010 [00 पत 8.8 
0 06 2011४60. (6) {1166 18 664 ० ४५११ ८4027104 45 170 

{16 5421701170.1८47412040 14274. 
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इदं विचायेते - वर्णेन व्ृतीयस्षमासो वा स्यात्‌ कृष्णेन सारङ्गः कृष्णसारङ्गः 

इति, समानापिकरणो वा कृष्णः सारङ्गः कृष्णसारङ्ग इति 
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(८1511. ९0107 &०व ९५788वु पच्छ 106 1 &{{ला 008 06 {8161 &8 
1116 ‰९/% ° #116 {070€ा, 11676 18 5९०06 {0 1172 -54100द50 ; &2त्‌ 
81106 1811. 18 ८1/04 9 56741144, {0676 18 8600106 {07 5८427 
८८॥1/८८74171054177 454. 
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18 {0 06610106 10161167" {118 5८८ 18 {0 86 २68 171 ४76 ६77४2 
50102050010८41411.7 07 10 {06 5८216164407420450410105 04८41420. 

कश्यात्र विशेषः? जरम 716 ४फ0 18 061€7' ? 
वर्णेन तृतीयासमास एतल्प्रतिषेधे वण॑ग्रहणम्‌ 
{1 ६1118 इद्वा ४7614 ऋललि8 0 {1(70४7547016.504, 1191-6 18 ०6९३ 
0 7€8.व ४८, (88 1{ 18 110 र 768,4) 19 16 577{74 {4116 ४८756९८ - 
712 ‡ (6, 2, 8.) 
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वणन त्रृतायस्तमास्ं एतल्ातषध वणम्मदूण कतत्यम्‌ । त्रृतयाप्रूचपद्‌ प्रक्रत 
स्वर्‌ भवति ; अनेते वणैः इति वक्तव्यम्‌, इह मा मूत्‌, - हिमेन एतः हिमेतः 
{1 606 क्ण (40 24105104 7618 #0 17411/65470654, ४676 18 1664 
70 768व ४८‰व 1 {116 5{4.07011564745८+4. = [४ 800प्]व 06 10966 10 
00९९ {6 10468 ५9४ 10 ६77 25000क5व, 27". 004 268 1016 
21014154 6506109 ए067 %0 18 16 8660110 (01670067, 80 ४08६ 
271" 4वव0210/८162504/८ = कदन 0107 = वच्छ 10 = 106 000 एत्त्‌ 
011116.2{04॥ ०१246 0 01 01115104 8०4 ९८८}. 
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अथ द्वितीयेन वणग्रहणेनेतविशेषणेनाथः ! 
ष््रा]] 1६ 10४ §€ार6 {06 [प्रा {0086 17 1116 8९९८००१ ०४ ०८11255८ 18 
11806 116 21555८12 7 ९ (0 08118 1४ 10६0 ४८11060 

वाटमथैः, यद्यव एतश्ब्दोऽस्ति 
(1618111 11] 1 8€शाए6 16 [प्रा[0086€ प 766 28 & 016 ९८व 
फ़ 11610 ५0०९8 1001 8121 6010 प. 

ननु चायमस्ति, आ इतः एतः कृष्णतः खोदहितेतः 
(211 ६0676 18 {1118 5८4 फ 11161 18 {07116 ङग ४06 ©001011811010 ग द 
86 ४4 8०4 16 18 प्ऽ6व्‌ 11. ४116 0748 1522140, 8.71. (60145144. 

नार्थ एवमर्थेन वर्णग्रहणेन । यदि तावदयं कर्मणि क्तः, तृतीया कर्मणि 
इत्यनेन सवरेण मवित्यम्‌ । अथापि कर्तरि, परत्वात्‌ इस्स्वरेण भवितव्यम्‌ 


1. (116 कतत क 11618 २81628४6 6०10 पा. 
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52/70 4/7 2402401. (6) 2, 48) ; &0त 11 1 18 (41425 19 18 ७0प्पत 
10 ४6 7/6 ४८7*4 © 80९० प्16 2 1४8 061 8474. 

अथ समानाधिकरणः [,€{ 1४ ७6 5८70१ द#10014114-5490754. 
समानाधिकरणे द्विवेणेग्रहणम्‌ 
17 16 18 502171164/02/:474924, = ४1676 8110 पात 9९6 ४० ०7३ 1891 
1168 86001 2042114. 
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समानाधिकरण दद्रवरणम्महण कतत्यम्‌ । वणा वत्ष्वनत इति वक्तन्थम्‌ | 
एकं वर्णग्रहणं कतव्यम्‌, इह मा भूत्‌ - परमद्युह्ः, परभङरष्णः इति । द्वितीय 
वर्णग्रहणं कतेव्यम्‌ - इह मा मूत्‌ कृष्णतिल इति । 
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एकं वणेम्रहणमनथेकम्‌ 
0.16 0८711 ~ 86111106 ए ०तृ (1. €. ४471055 ८) 18 1107 11666888. 

अवणेख वणर व्णंस् चावणी अन्यतरत्र कसा च भवति ? 
१1110) 111 1016 07 16 5 (74 {7090 ००6१४1० 17 ८4114 10110 8 
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खन्नणव्राततपदाक्त्याः प्रातपदा क्स्यवे इत 

106 ता0प्र 14८541041074110वद2/८44/50 2410440/1८4८51/द6ए4, 
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„ एव सति तान्येतानि त्रीणि व्ण्रहणानि भवन्ति, समासविधौ दवे, स्वरविधौ 
चैकम्‌ 
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[71 {087 6886 1.66 2.4104-5 7९70901 ६क्‌ 145 11] ५6, ५० 10 5411 क5व- 
९४ 2 016 1 5 {07८2104 
यस्यापि तरतीयासमासः तस्यापि तान्येव तरणि व्ैग्रहणानि भवन्ति, समास- 
(~ = (~ अ, 
विधो दे, सखरविधौ चकम्‌ 
1766 14114 ~ 80607064 0148 11] ५० €< {0 1100 10 10148 
{1.410/ 0541165 4{४4 + ४० 110 54277 754 2400४ 8.11त 696 10 5९८८८०८४. 
सामान्येन मम तृतीयासमासो मविष्यति वतीया तच्छरृता्थन गुणवचनेन इति 
417 7541650 18 86९78 श 16 श 1768 @€71678 7प6 4 + £74/द 
{4८८7160/८/161720 (८1144८416700 (2, 1, 30). 
अवरये वर्णेन प्रतिपदं समासो वक्तव्यो यत्र तेन न सिध्यति तदर्थम्‌ 1 
106 5 ्र८*व (47116 ८457८, 18 10660688 ८0 86076 16 54100 तऽव 
प्र 1161 18 10{ 8€९प््८त र ४08.६ 5/+*व. 
क च तेन न सिध्यति ? 
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तथा च सत्ति तान्येतानि त्रीणि वर्णग्रहणानि भवन्ति, समासविधौ द्धै 
स्वरविधौ चकम्‌ । 
{17 80, {06 88.106 {0766 %८)11८4-8{761016त फ 01048 8.6 16068887$; {0 
111 5001654४ 240४ 2 016 10 5४47 ४144. 
अथेदानीं समानाधिकरणः सामान्येन सिद्धः स्यात्‌ 
{1 16 18 £8{€10 88 6८21216 40114८4/4114-54701054, फछ111 ४16 {10108 06 
86८प्7€त र &0.़ &€06781 76 ९ 
बाट सिद्ध (1&1{8110] ष 68.11 {€ 06 86018. 
केयम्‌ £ 011 {196 89६1016 ? 
विशेषणे विशेष्येण बहुरम्‌ इति 
एष ४06 5्रठ £6554114700 ४1554514 ९०१८1470 (2, 1, 51) 
एवमपि द्वे वर्णग्रहणे कतम्ये, स्वरविधावेव प्रतिपदोक्तप्यामावात्‌ 
एए 1060 क्र ० 1104-5 ८व 200145 916 16068881 171 5९८7९४40 
81016 0 &©८0 प्र 2 ४6 & 986९6 01 {00 धव 
तस्मात्‌ समानावकरण इत्यष पन्ना उ्या्यन्‌ 
प्€1९6 50101040 474714-541106504-4/८5 व 18 060४९. 
नि07 5 :-- 7 00/40 898 ५20 018 5८172 18 107 ०6646 (614. 
10, 38 
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समानाधिकरणाधिकारे प्रधानोपसजेनानां परं पर पिप्रतिपधेन 


{7 1716 54754 € €€४ {0 0768 8४.६६५ 0 0८€ 21८44245 
10 {प्र0 61676116 51745 11 106 54200८16 4004/:4410त 01144», = 16 
186४लाः 18 2744¢ 2710 #1170 पद्व) 470-21127/8९व‰च ६ पत = 10 = ॥118.6 
06४ क €€10 ६0 %104501441145; 16 18787 18 ‰८{00541/4124. 
समानायिकरणाधिकारे प्रधानोपसजनानां पर पर मवति विप्रतिपेषेन - प्रधानानां 

प्रधानम्‌, उपसज्जनानासुपसजनम्‌ । प्रधानानां तावत्‌ प्रधानं - बरन्दारकनागकुडवैः 
पूज्यमानम्‌ इत्यस्य अवकाशः गोन्रन्दारकः, अश्ववरन्ारकः ; पोटादुवतीनामवकाशः 
इभ्ययुवतिः, आद्ययुवतिः । इहोभयं प्राप्नोति ~ नागयुवतिः, ब्॒न्दारक्रयुवतिः, प्रधा- 
नानां परं प्रधानं मवति विप्रतिषेधेन । उपसञ॑नानां परमुपस्ष्जनम्‌ ~ सन्महत्परमात्तमो- 
त्कृष्टा इत्यस्य अवक्राः पद्व: सदश्वः; क्रस्यतुटवाख्या अजात्या इत्यस्य अवक्शः 
तुस्यश्चेतः, तुल्यक्रृप्णः ; इहोभयं प्रामरोति - तुल्यसन्‌, तुल्यमहान्‌ ; उपसभनानां 
परयुपसजने मवति विप्रतिषेधेन । 
[71 {16 840765वऽ 01 (फ 0 0708 11010 8176 21444 6004 &10त ‰1454714114 
10 70 त10९ाल1॥ 55 08.170 ॥16 410८४14६ 0{ 5411011640.1/८01410द+ 
16 15९" 21101 {74404720 8०त 06 18&{{ल€ा' 8110110 (1८544770 
18 768[6611एल] ४१672 0 06 {०744410 वमत = ५45 ८74104 1011020 
४2070115604. = 21781] $ 010 166161166 {0 1116 27८40204 2108 
21401945 :--106 57/74 [1747404 -10क4 20401 114 1/4101 2204001 
(2, 1, 62) 00678168 1 06-४720ब670व¶॥/ @पत्‌ 4६24४177 40, #16 57/14 
(>त{6-/ 4४८ .. (2, 1) 08) 1 {00/५4 -‰/८४०८1॥ 8.24. त ॥ ¢/८-‰/९८४८४८॥ पत्‌ 
१०४ ॥6 5145 19.४९6 & 01181106 {0 0106886 771 %क(4५-2/८४८110} 80 
¢1१1040.10८- 2८04110. {116 27447614 17 06 1४60४67 8701 06 
00118106760 {10400410 1676 ग 474-211004/150404. = #111 76676166 
10 ९८८54१47 21011 ‰८450#142045 116 57614 &८01-2240414= 0241016. 
11175104... (2, 1; 61) 0068068 10 5वद-04९047 8 = 54८ 47.410, {06 
5/4 4 1८00-८, ८/6 20290 (2, 1, 68) 10 ८५८{/4-5८6/47 22 
100(0/4- 4151044 810 0090 18.८6 8 01866 {0 00686 10 2१14-5 01 
8.14 (६५९/५- १010029. 116 ‰८{0050114704 171 {116 18.4€ा 8110प्ाव 06 
60810676 ९8054410 10676 ॥170प्र्टाप, 4"4-2140170/180004. 

| पि0क -- द 07/00 888 1100, 1 5400654, 21440 90 ऋत्‌ ९4५ - 
50774104 0611006 {1{7/द70 9.04 214174100द974 0 [41८50100 
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1] 
समानाधिकरणसमासाद्‌ बहुवीहि 


20010017 0 लणत68 5८101010 4/11470145012754, 

समानाधिकरणसमासाद्‌ बहुवरीहिभेवति विप्रतिषेधेन । समानाधिकरणसमासस्य 
अवकाशः वीरः पुरुषो वीरपुरुषः; बहुव्रीहेरवकाशः कण्ठेकालः । इहोभयं प्रामोति 
(५ ^ ~~ (~ _ ^ 
वीरपुरुषको मामः, वहुव्ीहि भेवति विप्रतिषेधेन । 
0 (201.1/.007100 ०४ 6111468 500162064444 44114547 दे5व = 1170 च 21 = @द0वर - 
5९.104. 6411611408/47010430171 750 {६68 01806 1161) ४7147 8704 
0472८544 ९0100 1110 ४7८९८८54 214 647) 1/1" {8 [68 {019.66 
111 (420115८014/1. 11 ¢77-00 ८77८5 ब्व 9 116 [01886 1770440 1८715446 
01017144, 64८४170४ 0 ° €111व6€8 50071621 6441474204540916504 10701 
2110174८८56004, 161 0011 18 € & ९8.106 ४0 ०{०6&{९ 
कंदात्वत्‌ कमवारयः सववतचाचयः 
3016{17168 41114406 74/40 र €7106€8 {07 ६06 886 2 8€९पा10 
116 {07718 547८4047 €. 

कदाचित्‌ कर्मधारयो मवति बहुव्रीहेः 
80111661168 {८4.014400 14/८0 © ए €111668 60011700. 

कं प्रयोजनम्‌ ? प्र? 

५ ६५ + र्व (^ £ बरी ज ^ € €. =, = ग्‌ 

सतधना्य्थः । सवधन, सवना, सवका नटः, गारखरवद्रण्यम्‌ ; गारखग- 
वदरण्यम्‌ , कृष्णसपैवान्‌ वर्मीकः, सहित्चालिमान्‌ आमः 
20 ६106 886 ° 547८० 40096का, (1. €.) 0 8द्८प7€ 116 {07118 
50४00427, 501८407, 547 ४व6§ = (19 54१८०१९ १44), 7५६0 - 
7420 ८1412422, = 07740074 ४ क 07414420; = 15205 40104४त१४ एव~ 
2017400} 8904 {6/4 57101429 01470441. 

कि प्रयोजनम्‌ ८ पाक श्०्णात्‌ ४४लु 06 86०6५ ९ 

कमधारयप्रकृतिाममव्वथायरमघान यथा स्यात्‌ 
8० 186 11017९८ 70007014/4445 108 08 ऽप र€त्‌ 0 6 21410 
11161 18 ८021040074व 

किं च कारणं न स्यात्‌? 
प्क 0871101 70 लक शुल्का (10 ४116 20861066 ग 1018 ४८८10) 2 

बहुव्रीहिणोक्तत्वान्मत्वथेस्य 
3111066 11014790 18 ९०९९१ €व्‌ 0 ०५४7६. 

यचुक्ततव हेतुः कर्मधारयेणाप्युक्तत्वान्न प्रामोति 
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11 {400 18 0542, 1४ 188 ४0 6118066 ४० 60८6 81९6 1४ 18 2६८८4 एफ 
{८012720 4.4704/4 00. 

न खल्वपि संज्ञाश्रयो मव्वर्थीयः 
- 11 1८011017 18 1109 0286 070 5401026. 

करि तर्हिं? {00 084 6060 ९ 

भ, [भक 9 म ध त्व्‌ 

अर्थाश्रयः । स यभव बहुव्रीहिणा उक्तखान्न भवत्येव कमधारयेणोक्ततवान्न 
भविष्यन्ति । 
{४ 18 09864 प0071. 2168010. = 11८८८41६4 7/८ १०८8 100 व्क 81066 
1४ 18 2 एन 14117104 11 06 88106 फफ 88 1 18 0068 
8.101{)697 पर 11€1) 18 16871110 18 ९८४१९१९ 0 ९५०८0174. 

* ५ * (~~~ [कद्‌ (~. ¢ ध (^. अ (क 

एवं तर्हि इद्‌ स्यात्‌ - सर्वाणि धनानि, सवैधनानि, सवेधनानि अस्य सन्ति 
सवेधनी । 
11 80, 16 1# 86 10 1118 10811167 :--6 07४८11४ 800 4042162४ ©00- 
{2011 11४0 {6 (८4147 6141/0 5८7*4-4491 222४ 211 5 ५1४4/14727 18 
{1011164 17 116 86186 842*42004216 722 0/८ 5८122. 

नैव शक्यम्‌ । नित्यमेव सति कर्मधारयः स्यात्‌ । तत्र यदुक्तं कदाचित्‌ 
कमेधारयः इति एतदयुक्तम्‌ 
षि 0, 1४ 18 ०0६ 00881016. 1४ (क 06 80 17 (८4174476 44/0 18 2121/८. 
1116 01त (८ध4क८४४ 10 116 8४260061 ‰८व 76४४ = ८472014404/*421/640 
111611{10116त 800 ए€ 0811101 7 71. 

एवे तर्हिं मवति वे किञ्चिदाचार्याः कायेवदूबुद्धि कृत्वा पठन्ति कार्याः ब्दा 
इति, तद्वदिद्‌ पठित समानाधिकरणसमासाद्‌ बहुव्रीहिः कतेव्यः कदाचित्‌ कर्मधारयः 
सवेधना्यथे इति 
{7 80; &171447 "4/4 10 6 8६९6060४ 6470126 4001/64101050001द - 
504 600८९170240 € 1142 /40 = &वर्कद८्४ = ८८472440 74/40 54244041 व 
24710046 18 ८8३९ 1 #06 86086 2 &८1114410 44140729 17 {6 89126 
ध 88 (71/00. 110 106 81206161 (67/64 ०842 /} 1101 2८248 
1.९ ३९ 10 {४6 8686 07 ८द1*4/004111404. 

--डः ४ (भ कर (7 ८>.6 (~ प्र (म 9 भ, ४ 

यद्‌ उच्यत स्मानाकचक्रणसमासाद्‌ बहुत्र टमवात विप्रतिषेधेन ; गृध युक्ता 
विप्रतिषेधः अन्तरङ्गः कर्मधारयः । 
1016 8{816716116 ४0286 ®८॥८77#2 = ० रशा व€§ = 5470271 64701८074100- 
5411054 6070 प्ह्व४ = 704 -21014186748क ५०९६8 10# 101 &००, 8106 ` 
22006564 05४4 १०९३ 110४ 01061786 0171 20९०प४ ०7 = (८471714- 
00/44 0618 ८21६4440. 
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न्तरङ्गता : पत 18 41401704 ०6 €र 01846 
स्तवाय कर्मधारयः, अन्यपद्वाथ बहुव्राह 
1.06 60101006 [8768 ० {116 (वा ऋष्वद दवय (्८प्रष्णर धल 0 क्र 
10681118 ; 0४ ॥0086 ° ९7.८४7 ९०द्र्लङ़ ४1126 ग 270 


= (~ ¢ (५. 


अप्तु । विभाषा कमेधारयः; यदा न कर्मेधारयस्तदा बहुीदिर्भविप्यति 
{© 1 06. 4701440 क/ककद 18 00910081 $ ९201८९17 9]0]068.18 112 
{06 28861106 1 ८८८47201 61-41/4 

एवमप्रिं यद्यत्र क्[चत्‌ कलवारवा मरत्ति कृर्ववारयत्रक।ताममत्वथर्यरमघान 


प्राग्यतति । सवश्चायमवमथा सल्लः कपव्रारयतकृ(तिाममत्वध्सरामेधान मा भृद्‌ दात | 
17 80, फ 0€ा1 [0610808 (८4721440 6741/4 18 0138 {01716 (1४90 ५06 
1468, 037 06 ९04{00प 4 80 ए]त छ ४0 41240 1 दत्व), 1४ 708. 
0118166 #0 ४86 224104741779 440741/00/2 2667 1४ ; 17, 8४ 86८00 
1110210, 1 088 {0 7€{€7 0 0121/4{00045/८04, ६1118 2661070 18 ६० 
1016 १60 ६06 86 07 17214८४47८7/5 81067 (८८1770144477044/2 86618 (01 
21] 0८08.81018). 

एवं तर्हि नेदं तस्य योगस्य उदाहरणं विप्रतिषेधे परम्‌ इति 
{1 80, {018 5 "द 18 120४ ४6 {2766 {7 ६06 ङ्व = 274426९6 
2047427} (८2/02. 

कि तर्हि 0 02६ 60 ९ 

इष्टिरिये परिता, समानाधिकरणसमासाट्हुवीहिरिष्टः कदाचित्‌ कमेधारय 


सवेधनाद्यथः 
त्‌ 118 25४ 64167 त7/८442045 4007 2564 6404 ८। 1247 25144 (८4कद८7॥ 
(2411114 410 14/47 54 ९447471क42/4160000, 18 68.04 (0 ८ 674116:4८410.). 
1 1006808 {18 &€1618] ङ ९4110077 18 13064 {07 {76010 (८4701 - 
0707-4/ 8608 8116 111 ९617871 ९8.868 116 541४440041172 1014८240 4- 
107*412/0 45 18.फ़ 06 प86त्‌ 2.{{€7 610 

यदीष्टिः पठिता ना्थीऽनेन । इह हि सर्वं मनुष्या अस्पेनाल्पेन महता महता ऽर्था 
नाकाङ्क्षन्ति; एकेन माषेण रतसदहस्तम्‌ । एकन कुद्दाख्पदेन खारीसहस्रम्‌ । ततत 
कमधारयप्रक्राताभमत्वथायरामघानमस्तु वहुनाहणात्त । बह्ुन्नह्णा मववप्याति 
घुत्वात्‌ । 
11 067४ 18 169.0, 1४ 86 ए 68 0 [0 घ7{0086. 07 211 ॥6 06016 1४0 18 
क्र 011 180 10 € #116 17108{ {0100 ॥16 16888, && ०५76 ४० 
82114 (00०8 07 610४108) {02 > 81081] [01666 ° &०1त ० 16000 &०12५5 
र (८० 2४ 016 ०1 ०7 > 8[०१९, 11 ४6 व पलऽ160 = श1868 फ 066 
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10 २५ ‰2418८2170/4- 10774८0 4/ 5 ६0 40.#02104/1&104/4 3061118 07 ॥0 प86 
०८.27.774, ४116 19६{&7 18 ६० 6 ९1086 81166 16 18 11067. 

कथं स्वेधनी सवैबीजी सवकेली नट इति ? 
प्फ, ४060, 18 008 ४0 9711 ए€ 8 116 {0718 500८7477, 54740 
४ 52८4९67 19 € ८४८८९ 220 {4/४ 2 

इनिप्रकरणे सर्वादेरिति वक्ष्यामि । तच्च अवदय वक्तव्यं ठनो बाधनाथम्‌ 
8181] ८€४त ० &६ (4721८40 द7ब/4 = 60010048 = 09ए1् 54.00 
9.8 {116 {0710161 1600067" {8{ए& ‰४ $ 68410 54.1.4९ 1 2224 
274८4414 (1. €.) प्रणवाः 16 5/2 77"धदेव्‌ 174 (5, 9, 56). 1४ 
81101 116066888.11 6 769५ 0 867 2.7 ९८९0६ (742 

थम्‌ गोँरखरवद्‌ अरण्यम्‌ , गोरम्रगवद्‌ अरण्यम्‌ , कृष्णसपवान्‌ वल्मीकः, 


खोहितसारिमान्‌ भरामः ! 
प्रित 276 {16 {0171708 (© 2८4८0414 ४ वव, 047/721704 एव, = 1"512454000. - 
४६१४ 2104 [6111456 {12167४ 17 ६06 1011010 € 0768810128 06८74 
(८142*@ वव ८१411, = (247407121(वद्रवक = 42/20/4207, = 57205410 4८ 42 
४८८0017८}, 8०५ (54.1८0 4440916, 70144 86५०१८६१ ? 
अस्त्यत्र विषः । जात्या अत्राभिसम्बन्धः क्रियते, कृष्णसर्पौ नाम सजाति 

सा आसन्‌ वल्मकं जास्त । यदा द्यन्तरण जात तद्वत्तामसम्बन्धः [कयत छृप्णसपा 
वट्साक ईरस्यव तद{ भवात | 
{0676 18 2 8{06618110 प्न 1676. {# 18 {860 &.8इ ॐ ९1888 ; (८1545410 
18 2, 8[066168 0 8606068. = 75700<47704८त78 ४4८727८1} 1068118 2 
81111111 ९07018111112& {6 व£४ © 75710541". 171 {लाए 1618107 18 
0 € € ]06886व्‌ 1010 प “54547204 1610610 ४०6 (त, 75114 
50706 ४०८१7८५४ 111 ५9. 

क 0 :- + 20750614 883 ५018. {6 66514 ¢ वव 15८01... 
४४/९८ ववत, 004८५४४ ° 6 [0168868 {16 01011010 0 4०224447 //4. 
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ध (~ [4 [क ¢ (~ 
पूवेपदातिशये आतिश्चायिकाद्‌ बहुव्रीहिः घक्ष्मवखतराघर्थः 
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= > ते 
वरमा मचूरन्यसक्र इतं [7 47474) 77व77140411254 47, 


~ एण प्175,81 6 पघ7रा4 07२25 
(७6००५ ८८॥/7/4+ 78४ 444, €108) 


व छलाप$ऽ€्८०णत्‌ 1 
(96९0 ८८224, 86006 {24९, 978४ 270774८) 
€ | 
अद नपुंसकम्‌ (2, 2, 2) 

इह कस्मान्न मवति - ग्रामार्धः, नगरां इति? 
0 १०९8३ ०४ ॥718 0106-6 19 07077127 वत4/1 ९०त्‌ 7404027वव0 41 ९ 

अ ¢ (= # (५ # * ५५“ @ 

अद्धशब्दस्य नपुप्तकलिद्गस्येदं अहण, प॑टिङ्गश्वात्रायमरदधराव्दः 
42404 10 116प्र€ &61146€7 78 8{8{6त 10 {06 ऊत = 871त्‌ ककव 
170 10 28011४06 &€0व€ाः 18 ८8९ ६0676. 

क पुनर्य नपुंसकरिङ्गः, कर पुंलिङ्गः १ 
{7 र160 पालक] 18 1४ 06 प्टा 10 @€पतलाः 8.0 1 016 18 1४ 
1118.86116 ९ 

समप्रविमागे नपुंसकरिङ्गः, अवयववाची पिङ्गः 
[१ 18 06 पला 11 1४ 168.08 44 39 18801116 11 1{ 10688 छ {47ट. 

इद कसा भवति, अद्धं पिप्परीनाम्‌ इति ! 
४10 0088 100 {116 57८4 0067816 10 4?वव24 2 2/20071त000 ? 

न वा भवति अद्धपिप्पल्य इतिः 
{06६8 1† 00 {816 ६16 {07 वव 10247444 2 

मवति, यदा खण्डसमुच्चयः - यद्धेपिप्परी च अद्धपिप्पङी च अद्धेपिप्पली च 
अद्ध॑पिप्पल्य इति । यदा व्वेतद्वाक्यं मवति अद्ध पिप्परीनाम्‌ इति तदा न मवित्तव्यम्‌ 
1४ 0९8 ४०४€ ६08 {070 4^44004 121001021/402 31 1 7168108 01166101 
०7 {1811 {16668 9 1{02 4 214 28 ६06 22417440 - ०4404 - 
10101447 ८ ८7 4404024204 ८, 24047202 ८4 8716 1 १०९३ 100 
{६{€ 16 88.16 {01102 , 1 ६016 ४८८ 18 47440417} 0110204706 128, 

तदा कस्मान्न भवति ? ४४१ १०९8 0 {084 {07 80067 60611 ? 

एकाधिकरण इति वतैते 
(1676 18 ५1202711 {07 116 स 07 तव 1144102 (00 2, &; 1) 

न तर्हीदानीमिदं भवति अद्धैराशिरिति ? 
{7 80, 0811009 {06 छ 07त्‌ 4744047252॥ 88 86666 ? 

मवति, एकमेवेदमधिकरणं योऽसो राशिर्नाम 
{४ 18 8€९्प्र€त ; नल्प्ंतवलधरषट {0086 01010 0008४८6 +€ 8.6 
1116176 010 06 44114744 (6106 {61४ 10 €8५॥ &7810). 
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हितीयत्‌तीयचतु्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ (2, 2, 3) 


अन्यतरस्याग्रहणं किमथम्‌ 11 18 01244445 /722} 1€84 ? 

अन्यतरस्यां समासो यथा स्यात्‌ - समासेन सक्ते वाक्यमपि यथा स्याद्‌ द्वितीयं 
भिक्षाया इति 
{0 1189176 †06 54721654 01010121 816 0 2110 छ {6 [00266 
421171/4001 61/८5/6410 06 80861106 1 "116 54001454. 
| नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता महाविभाषा, तया वाक्यमपि भविष्यति 

0, ४018 18 10† ५06 06060. {11676 18 21446 ८160656 0४ (16765 

(2, 1, ` 11) 874 ४16 [0८586 8४80048 {17070 1४. 

इद तर्हिं प्रयोजनम्‌ 1 एकदेशिसमासेन सक्ते षष्ठीसमासो यथा स्याद्‌ भिक्षा- 
द्वितीयमिति 
{1 80; 116 060160४ 18 {8.६ 10 06 2086006 ०7 ९442 €‰-5८7105व9 
5051007-14८1 7९८5८ 01 {06 {0110 601458-40217/472॥ 102४ 2.{0{0681. 

एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ । अयमपि विभाषा, षष्ठीसमासोऽपि । तावुभौ 
वचनाद्धविष्यतः । 
(1118, 100, 18 101 ६16 2742474. {1018 18 01010081 2014 55107. 
5८१50 ६00. €166 55८47. 54745 810 {6 [0117286 00810 11] 
2.10 [0681 

अत उत्तर पठति 4८27044 ( 61111406} 8.8 फ €18 ४18. 
दितीयादीनां विभाषाप्रकरणे विभाषावचनं ज्ञापकमवयवविधाने सामान्यविधा- 
नाभावदख 
२९8५108 01 {6 छ०7त 41044/417451/000 क 110. 1€16066 ४0 4४/7४ 


€८, 10 216/16562014८01414 8 ९९688 {18४ 5 ©21612//401400 १०९8६ 10 
010€1*6.66 फ 11611 {1676 18 ४5८54240 


द्वितीयादीनां विमाषाप्रकरणे विभाषावचनं क्रियते, ज्ञापनाथम्‌ 
106 ०7त 01244145 & 62 18 168 10 ९101त6-0744/400 क 1111 
16161*61166 ४0 क४1170/त 6५. {07 106 826 07 {7624124 

(~< व 

क ज्ञाप्यत : एफ 18 8प््ध९३६९५ १ 

एतद्‌ ज्ञापयत्याचायैः अवयवविधौ सामान्यविधिम भवतीति 
4८744 = (5717नद7क) प्६6818 1184 54171104 १०९३ 1000 
0{06179.#6 87 {16 11106 फ 0610 25564010 00618068 


1. ८ ए. 242 9.24 243. 
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किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ६ 
४४86 18 16 {742} ग 8 {76 {04204 2 
भिनत्ति, छिनत्ति इति, श्नमि कृते श्न भवतीति 
## 1610 116 प्राह 24004160 5214070 (8, 1, 78) 070€1-2{68 111 
76{67.61106 ४0 6421141४ 81 ८00वर४, ५6 &6678] 7प]€ (८47 502 
(3, 1, 63) ५068 00 0{068४6€. 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ; चबादेलाः इयत्नादयः करिष्यन्ते 
013 18 10 ४१6 06160. &‰८4 €४९. && 16284 88 {16 654८ ° 6०28. 
[> ष * 
¦ तत्तर्हि रपोग्रहणं कर्तव्यम्‌ 
©404 1§ 10611 ६0 06 768 10 ४4002261} 3124172. 
न करतैव्यम्‌ । प्रकरतमनुवतेते 
पि०, 16 1664 0. 1४ 18 षहा) ७ 42109241 {7010 116 ©00{656. 
क प्रकृतम्‌ ८ ८18 13 17 फ 1110) 18 {21447४0 
€ ^. ९ 
कतार २ इत 1016 5८4 (६५412 <. 
न ~ ~+ ^ ~~ ^€ 
तद्धे प्रथमानिर्दिष्ट, षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहाथः 
{६ 18 10 {06 8४ ९8.86 {1676 &०त 6 81ड ४1 68.86 18 फ 2.16 0676. 
(~ भ + (~ ^~ ~ (~ __ (~ ~ ~. 
₹्रादभ्यः ईइरत्यषा पञ्चमा शावात प्रथमायाः; षष व्रकरपार्यप्यात तस्मा दिप्युत्तरमस्येति 
{06 47८4101 1 {06 क07व + द416॥4/40 = €02.0168 ४6 14644916 
5८ 0118186 ४0 54507 $ ६16 416465८ 4145204 ४६४ ८१८८१८5 2/%. 
परत्ययविधिरयं, न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति 
(11118 18 74144 ८146४ 804 47८4200 10 2274404 - 242 ९811006 
€112.116 {141400९ 6081126 ४० §05/%7. 
नायं प्रत्ययविधिः । विहितः प्रत्ययः ` प्रकृतश्चानुवतेते । 
018 13 10 {74/‰41/८4- ४24४. 106 24४ व/ €11] 01064 6186 फ 0676 18 
18.161 6८6 0 ८22८17८४. 
एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्यः यत्रोत्सगपिवादं विभाषा तत्रापवादेन मुक्ते उत्सर्ग 
न भवति इति 
17 80, 4८2 8826818 1188, 17676 {0616 18 %16/.5क ७४ फष्€ा ॐ 
2616181 7 प्]6 > 1४8 €2९6ल]0101, ५6 &€6ा९] 716 ©९0# 0{0612.06 
171 1116 80861166 ° {06 €2९6{61010. 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ 18४ 18 ४७ ७०७१४ ० + 7720444 ? 
दिक्पूवेषदान्डीष्‌ - प्राद्मुखी, प्राङ्युखा ; प्रत्यङ्मुखी, भव्यङ्युखा । ङीपा 
सक्तं ङीष्‌ न भवति । 


1. 14८ द्व 18 9110101 ०८84110. 
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107 ६४168 1116 [1866 ग 2/7§ 80 ४0३४ 176)1 9010407 204 21744८4५ - 
11/1:107 816 86९16.  &10९€ 1४ 18 ©{0100 ४1 (एद 16 21८४114 97 त 
{7070 45144277 10000त 4 ४द 4, 1, 53), © &९१ ५16 {0708 76 11.- 
11.20.101 त 8० {74141000 त्‌ 09 ४16 1070085 एा011 275. 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्य्येतद्‌ दिकृपूवपदान्डीषोऽनुदात्तत्वम्‌ । डीज्विघाने 
हयन्यत्रापि डीप्विषयाद्‌ डीप्पसङ्ग इति । 
{1018 18 10 € {74#/९14100. = 671८1५61 18 &0111 10 7€8त (प्प्रतद्याः 
110... 777 4, 1, 60) ४6 ०८८१८48 (1 (८27४470 4461 = 17755512८447(0 - 
12८0120, 276४1471 25 ‰4/4111441 202४ 1175४15 4/4 717 - 74541104. 

इदंत प्रयोजनम्‌ - अदधपिप्परी, अद्धैकोशातकी, एकदेरिसमासेन स्त 
षष्ठीसमासो न मवति \ उन्मत्तगङ्गं, रोहितगङ्गम्‌, अव्ययीभावेन मुक्तं बहुत्रीदिै 
मवति । दाक्षिः छक्षि, इना सुक्तेऽण्‌ न मवति 
{7 &0, 118 18 #116 {27410400 :--11€16 18 100 54.3८7 ९८650 10 116 
80 86110€ 0 5८५46८5 4716.54; 41440140 110144 104 १420466 6(५ ८7 ; 
{1616 18 10 ®८001 1.४ 771 116 2086166 0. ॥९४}/70/0 ४4 %.11024({८ - 
04204100 9114 {6001444/1042/} ; 216 {11676 18 100 ५/4 11 16 2086106 
0 2 11 1264514 2०१ 14८5144. 

यदेतद्‌ ज्ञाप्यते, उपगोरपत्यम्‌ ओंपगवः, ताद्धितेन सक्ते उपश्वपत्यम्‌ इति न 
सिध्यति 
11 1४ 18 80 8568६६१, (५८८८५८८1 ९8.100 06 86८76 1 {116 
20861106 0 {८4411701 40५८५ ‰ {7010 (71040 4004 0/4171. 

अप्यत्र विशेषः - दवे छत्र विभाषे, देषयज्घिशचिव्रक्षिसत्यमुभिकाष्टेविद्धिभ्योऽ- 
न्यतरस्याम्‌ , समर्थानां प्रथमाद्वा इति । तत्र एकया वर्तिर्विभाषा, अपरया ब्रत्तिविषये 
विमाषापवादः | 
1166 18 & 8]06618 {6९076 1676 :-- प्९'€ @© 7० ४1012505 :- 
{० ९८44/4077-50 ५८007८50 ~ 54041017 ४ ~ (द {{060144016104/6511 4147045 - 
20 4, 1, 81) 8.त ७८74101 द7क001 1144794१ दक्‌ छव (4, 1, 82). वक प 
0116 (11676 18 ४20/॥९5क ८272 &०त्‌ 1700 81040€ाः 1676 28 106 
८4644 ०7 ८८050 1040 7666066 0 ४1417 (०६111700 04). 

क्रियमाणेऽपि वे अन्यतरस्याग्रहणे षष्ठीसमासो न प्रारोति 
149४९11 01 7680109 ८११५६५15 2000 §4570754171 त50 009. 1101 861 109. 

किं कारणम? पप? 


79800 पार ^- ८1९24 1रारः 04 पा श4+ ९23 313 
" पूरणगुणेन इति प्रतिषेधात्‌ 
010 पष्ठ ६५6 ‰^4८1इन्क‰व 2414-0 ८‰4,..2, 2, 11). 
नैतद्‌ पूरणान्तम्‌ , अनेतत्पर्यवपन्नम्‌ 
{18 (4४1८7/4(॥ 61९.) 18 1109 2्/41410-त1/4 ४6214, 81066 7/4 18 
86087264 {0४0 ८124 0 4 (0 7>*411दद ९6८4८ (7/4 ८1 5, 8, 48.) 
एतदपि पूरणान्तमेव 1018, {00; 18 06190 {74710 227462/4// 6210. 
कथम्‌: ति0प्र ? 
पूरण नामाथः; तमाह तीयश्चब्दः ; अतः पूरणम्‌ ; योऽसौ पूरणान्तात्‌ खार्थं 
मागेऽन्‌, सोऽपि पूरणमेव 
7210"404 8181048 {07 ‰277741107400. {116 इपर 4/4 60 प्र 1४ ; 
16106 1 18 1714124 ; ६06 व 60010 8€ = 74116204 70 5८2१४१८ 
18 2180 {0114410 . 
एवे तर्हिं अन्यत्रस्यांरहणसामर्ध्यात्‌ षष्ठीसमासो मविष्यति । 
{1 380; 5451075 4001450व 868 10 020 2९८० प०४ 017 ६06 5110014 7 06 
168 410& 27 ८1 4{41452/6.112. 
प्राप्नापन्न च हितीयया (2, 2, 4) 
किमथेश्चकारः ४11 18 ८८4८670 684 ९ 
चकारो ऽनुकषेणाथः (८674 18 80 8६८2८५६ 21006. 
किमनुङृष्यते £ प 15 8{#1.8.066त्‌ १ 
अन्यतरस्यामित्येतदनुकृष्यते 4111/41010451/41 13 8{६78 ८६66. 
कि प्रयाजनम्‌ १ (४18४ 18 ६06 06006 
अन्यतरस्यां समासो यथा स्यात्‌, समाक्षेन मुक्ते वाक्यमपि यथा स्याद्‌ 
जीविकां प्राप्तः इति 
8० ४8६ 54775 1198 866 10 0001091] 2.7त 80 ४18४ 116 1017886 
7४/८1 {07701100 00 ०8 868. 1 18 20861266, 
नैतदसि प्रयोजनम्‌ । प्रकृता महाविभाषा, तया वाक्यमपि भविष्यति । 
{1118 18 1107 ४116 ए€०९६. 11676 18 {6 वका {07 72096 064685द, 
11611 218. 6118.016 106 [007..86 ६00 82.76. 
इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ , द्वितीयासमासोऽपि यथा स्यात्‌ जीविकाभ्रापत इति 
17 80, {18 18 +€ {740} 474 11121 {7676 08. 06 ४6 कृरण्/657145व, 
20४/८01740८4/४ ६00. 
1. 1011 15 81006 1686112. 
14. 40 
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एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ । अयमप्युच्यते, द्वितीयासमासोऽपि, तदुभयं 
वचनाद्‌ मविप्यति 
(1018 {00 18 0४ € 77095410. 116 प8€ 7 06 01886 18 8१४९ 
8114 8180 {8 07 41174541 डव ; 0०६४ 876 860प7€त ङग 5705 
968५१ 16६4. 
एवं तर्हिं नायमनुकषण(थश्वकारः 
(1८674 18 110 1161 ६0 218८४ &101ल€ा. 
किं तर्हि“ प {07 ४6०९ 
(~~ (~ ~ स्‌ व ञ्‌ व भम्‌ य्‌ 
अत्वमनेन विधीयते - प्राप्तापन्ने द्वितीयान्तेन सह समस्येते, अस्व च मवति 
पराप्तापत्नयोंः इति . प्राप्ता जीविकां, ध्राप्तजीषिका ; माप्रा जीषिकाम्‌, आपन्नजीविका 
4:00 18 €10116व $ 1118. {16 51८74 1062118 ६1) 116 ७078 
2212101 24 द {04110 ९0170 00 ्त छा, ९ 10 प्रा) [1 {६116 8600114 6४.86 
8116 {116 012] ® 7 ‰#6#/4 8114 €4111त 18 €119188व्‌ 0 ¢ {61160 
221140८ 8114 {7149 6010 00 चत्‌ 110 1740८८47 ५१(८ ४1 € 4749८ 
8.14 {77४0४ 1100 @10112.4/7 ८८. 
पि 0 :--17 80, #€ 57८14 [188 10 086 68 77 21{८/1411416560 
01172. 13०६ 25/04 14745 1/4 69.48 ४८7//द 1100 4५7(4}/41/क ५. 
कालाः परिमाणिना (२, 2, 5) 
11616 276 /04८# ४090108 11676 :-(1) ४४ 1९} 1610067 {0 १८506 ८८५॥} 18 
1070406204 ? (2) प्छ फ 18 1 11124 44८5/4 18 54517 110 ०८0 2124 
1# ९0468 #0 27011409 17 5८41750 £ (3) {8 750 {474010८ ० 
0 2 (4) ६6 {07 6 ‰ 4541) //4114 01 ९८4८4८८704- 4९2८0 ५. 
| 
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यदा पुनरस्य अर्थी निवत्ते, किं स्वाभाविक्री निवृत्तिः आहोभ्विद्‌ वाचनिकी 
{1 ५06 68110 0 ४०७ ५ ८व१वएववदव 18 0100610, 18 1४ 80 ए 1४8 
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यदि खाभाविकी, किं नज्ञ प्रयुज्यमानः करोति ? सश्र वाचनिकी, तद्रक्तव्य 
नस प्रयुज्यमानः पदाथ निवततैयति इति 
11 16 13 85 1/8 एला 186, फर 1124 [प्रा 0086 15 81४९ ए 16 180 
01 2247 ‰ [{, © 6 ०४&ा' 1४/04, 10 18 १4९ ग ५76 प८त्‌ त्की, 1 
80014 06 80 8४९९ ६11६६ 2047 11 2.880612.11011 1६0 & 100 111 - 
10148 {7010 1 16 ९00 [0760618101 0{ 168 1168110. 

एवं तहिं खाभाविकी निवृत्तिः {† 80; 21117८४ 18 0 108 ४67ए 11४7176. 

ननु चोक्तं किं नज प्रयुज्यमानः करोति इति 
(211, 1४ ९8 8214; ^° १ 18. [प्र7]0086 १०७७६ 6 ४८३6 07 1147 80796 ??? 

नञ्‌ प्रयुज्यमानः पद्‌(थ निवैयत्ति 
^ ९, 120 2880014.6107 1010 1116 0 6/400100470व, 6180168 16 ६0 1४.४९ 
108 11681111 {11614 {6004 1४, 

कथम्‌ £ पत०९ 

कौरप्रतिकीरुवत्‌ । तद्यथा, कीरु आहन्यमानः भतिकीरं निषैन्ति । 
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10 18.68 {16 ९०प४९ा-60&९ 1911 १०. 
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य्यतन्नजो माहास्यं स्यात्‌) न जातु चिद्‌ राजानो हस्त्यशं चिसृथुः, नेदेव 
राजानो ब्रूयुः । 
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ननु चोक्तम्‌, किं नस्‌ प्रयुज्यमानः करोति इति 
00 16 88 8214) “¢ ए 024 ए पा'0086 १०७३ ४6 प86 ० 747 86€ाए€ ? 


तान्मत्त तूतख्न्धः । तदथा - स्मन्धकार्‌ द्रव्याणा समवाद्धत्ताना षरढाप- 
0 ५ + £ ‡ [१ [9९ (क, 
निभित्तं दश्चैनम्‌ ; न च तेषां प्रदीपो निर्व्तको भवति | 
116 6010 [076116708107 01 {06 "168.111 द (४118. ९727242८ 10 487द - 
2724204 0162118 100 ६116 221८८62/८487291424 एप ४ @210८4-67207024202/८2- 
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यदि पुनरयं निवृत्तपदाथकः, बद्मणशव्डः किमथे प्रयुज्यते? एवे यथा 
विज्ञायेत अध्य पदार्थो निवतेते इति, नेद्यक्ते सन्देहः स्यात्‌ कश्य पदार्थो निवतैते 
इति । तत्र असन्देहाथैः ब्राह्मणशब्दः प्रयुज्यते । एवं चेतत्‌ । 

{7 1147 18 221४7.८0-2204440040) फ 1184 {07 18 706 01त 87112414 
४६९ ? 17 ‹ 21८ ` 18 प§€व्‌ {0 81101 ६181 {116 068.110@ 07 ॐ स 01.त 18 
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१०८०१ 11086 1068118 18 100 €ृत. ६ €०८९ ५06 स07त 6122184220 
18 ५6 ४० ९687 {16 प0प०६. 1४ 0286 € 1046011 1018 [प्र>[0086 
अथवा सवे एतं राड्दा गुणसमुदायषु वतन्तं - बाह्मणः, क्षात्रेयः, वेदयः दद्र इति 
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तपः श्रत च योनिश्चच्येतदुत्राह्मणकारकम्‌ ¦ 

तपःश्रतार्भ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ 

तथा गौरः छ्च्याचारः पिङ्कः कपिलकेशः इत्येतानप्यभ्यन्तरान्‌ ब्राह्यण्य 

गुणान्‌ कुवन्ति । 
& 0576716168, 86प्तङ़ 2 ४€१९७ 2त 17610 &7© ४४6 21020८5 0 'व्व्ना 
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" समुदायेषु च वृत्ताः राब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते । तद्यथा पूर्वं पञ्चाखः, 
उत्तरे पञ्चाखः ; तेर मुक्तं, घृतं भुक्तम्‌ ; शुष्को नीरः कपिः कृष्ण इति । एवमयं 
समुदाये प्रवृत्तो ्राह्मण्ब्दः अवयवेष्वपि वतेते जातिहीने गुणदीने च । 
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गुणदहीने तावत्‌ ~ अग्राह्मणोऽय यत्िष्ठन्मूत्रयति, अव्राह्मणोऽयं यस्तिष्ठन्‌ 
मक्षयति 
01181 10 7€{616006 60 4407704 -- प्ि€ 110 [02.8868 प्1116 
8810118 18 40760040 ; 6 110 €9.78 88110411 15 ८80120414. 

जातिहीने सन्देहाद्‌ दुरुपदेशाच ब्राह्मणशब्दो वर्त॑ते । सन्देहात्तावत्‌ - गोरं 
रुच्या चारं पिङ्गख्कपिर्केरं दृष्टा अध्यवस्यति, ब्राह्मणोऽयमिति । ततः उपरमते नायं 
ब्राह्मणः, अत्राह्मणोऽयमिति । तत्र सन्देहाद्‌ ब्राह्मणजञब्दरी वतैते ; जातिकृता चा्थ॑स्य 
निवृत्तिः 
06 कात 614204110 18 प३6व 10९५8 006 110 18 20४ 0071 2, 
01611297 {070प्द्टु0 ९९७68 {07 ५०८९६४६६ ॐव 7011 61166107. 
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दुरुपदेशात्‌ - दुरुपदिष्टमस्य मवति ~ अुषमिन्नवकाश्े ब्राह्मणः, तमानय इति । 
स तत्र गत्वा यं पयति तमध्यवस्यति, ब्राह्मणोऽयम्‌ इति । ततः पश्चाद्‌ उपरमते 
नायं ब्राह्मणः अत्राह्मणोऽयम्‌ इति । तत्र दुरुपदेराच ब्राह्मणरब्दो वर्व॑ते । जातिकृता 
चाथेस्य निवृत्तिः । आतच्च सन्देहादुरुपदेचाह्वा । न कर्यं काठं मापरारिवणमापणे 
आसीनं दृष्टम ऽध्यवस्यति ब्राह्मणोऽयम्‌ इति ; निज्ञतिं तस्य भवति । 
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इद खल्वपि, भूय उत्तरपदाथपराधान्ये सति संशरहीत भवति 
1118 00 18 2८016१९, [7 8तत7६्०च, 1 ५116 %14*4204462170 18 
001810676त 22440 614. 
किम्‌? ४१०६९ 
अनेकम्‌ इति "116 र०प्त्‌ काण्वा. 
किमत्र सगृहीतम्‌ £ 8.४ 15 901016९९त्‌ 161९ १ 
एकव चनम्‌ 10 पाश्च' 106. 
कथ पुनरेकस्य प्रतिषेधेन द्विवहूनां संप्रत्ययः स्यात्‌ ९ 
पिठ फर 18 1४ {00881016 {07 ४० 07 1076 ४० 6 60006686 ४ 116 
1010156400 07 ०6 ? 
प्रसल्यायं क्रियागुणौ ततः पश्चाचिघरत्ति करोति ¦ तद्यथा आसय सचायय भोजय 
अनेकम्‌ इति 
पि2971 €01016 ¢ &०व्‌ @४‰८+ 116, 0९610, 10101110108 06 {0 
18.111 ४1161, 8.8 171 ^ 862, {70४1046 फ 866 >०त {66 42640." 
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यद्यपि तावदत्र एतत्‌ शाक्यते वक्तु यत्र क्रियागुणौ प्रसज्येते, यत्र तु खट 
पुनम प्रसज्येते तत्र कथम्‌, अनेकं तिष्ठति इति 
एिर्लाः 00 पद्टु0 10 18 00881016 ४0 8कषफ़ 80 676 &†१‰/ठ 206 4४1. 
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मवति चवजातीयकानामप्येकस्य प्रतिषेधेन बहूनां सम्प्रत्ययः । तदयथा - न न 
एकं प्रियम्‌, न न एकं सुखम्‌ इति 
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इह अनब्राह्मणत्वस्‌ अत्राह्मणता परत्वात्‌ त्वतछो प्रा्युतः 
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तत्र कां दोषः १ परप्॥4 18171 18 {1669 
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स्वरे हि दोषः स्यात्‌ । अव्राह्मणत्वम्‌ इव्येवं स्वरः प्रसव्येत । अब्राह्मणत्वम्‌ 
इति चेष्यते 
111€76 ण1]] 06 तापाद्‌ 10 इश्व. 176 171४791 8112016, क11] 
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नञ्समासे भाववचने उक्तम्‌ 
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त्वतरुभ्य। नज्समासः पू्वैविप्रतिषिद्धं तसः स्वरसिधष्यर्म्‌ इति 
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ईषदकृता (28, 7) 

ईषद्गुणवचनेनेति वक्तव्यम्‌ 1 अङ्कृतेति ह्यच्यमाने इह च प्रसज्येत, ईषद्वाग्यः, 
इह च न स्मात्‌ ईेषतकडार इति 
(01८104४4८411614 81001 7611206 ०/7. 11 0८140 18 ८69, 1 कष 
00९17816 11616 7 7544-00704/4/ 224 110४ 1676 11 784-८4८614/}. 

पष्ठी (४, 2, 8) 

कृद्योगा च >ल्€त्‌ ४० वतव &}4&/44. 

कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ ~ इध्मप्रव्रश्चनः, पलादचश्चातनः 
1४ "1081 6 68.4 {118# ॐ 110 170 ५6 8४0 ५०86 60000018 
1010 (1744704 क 10160 16 त प९11068. 
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किमथमिदसुच्यते £ प्र५५९४ 18 १४७ १०९१ {० 16241 18 ? 

प्रतिपदविधाना च षष्ठी न समस्यते इति वक्ष्यति । तस्यायं पुरस्तादपकषेः । 
प्रि€ ( (त71/८८/४द74) 18 &01& ५0 684 108. 74/1044८104002104-545 44 
१०९७ 10 ©00]00प्रत कऋ11. 187 1 वप 211068 (1 2, 2, 10), 
0, 66{01011 0 1४ 18 0946 11676 1 84९87166. 

का पुनः षष्ठी प्रतिपदविधाना, का च कृद्योगा ? 
४४10160 54507 18 21412400द487467"8 2०५ स 01९1. 18 (८7442 ? | 

सर्वा षष्ठी प्रतिपदविधाना शेषरुक्षणां वजेयित्वा । कर्वैकर्मणोः कृति इति सु 
या षष्ठी सा कृ्यागा । 
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तस्छश्च गुणैः षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ - ब्राह्मणवर्णः, चन्दनगन्ध, 
पटह चन्दः, नदी घोषः 
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2८624 €॥९. 7€{€7 ४० 16 6470क04 &व 107 ४० {76 642. 17 
6०64८ 18 811 61288106 1060 24144 -5460व, ©257742एवध  &६९., 
{06 ०748 {4{004, 601९7 € ६५. {€ 0 ६० 50९44 224 10४ ६0 
647 व1. {1 0654 18 8114118] ९1888198 10४0 2144700 654, 542211८1" ४ 
4165८ €. ४6 फ ०1048 2247, 540072.2८4"द €{९. करालः ६0 {76 8654 2०त्‌ 
00६ 0 #16 (4652. [1 8९ ९९868, ^ @1८4450८९1"0 888, {11616 18 
505८7 1412८054. 
नतु तद्विशेषणेः एप ००४ 100 ८0617 2455 वर् च्ञ. 

न तु तद्विशेषणैरिति वक्तव्यम्‌ । इह गा मूत्‌ - घृतस्य तीव्रो गन्धः 

न्दनस्य मृदुः इति 

1 118 6 88६6 ५087 ४1९8 40 ४०५४ ९0900 प्0त क1 नलाः 
2746541045; 80 ६४8 1676 108 06 0 54007570 011८0544 71 
04114004}, ०८१44204500 217"4/2 (51 41*5041) 616. 

किमथैमिदसुच्यते १ 1186 {0 38 ६५78 २०९१ ? 

नि 0क :--14221॥ 16618 0 {116 ४2४८4 11454440 ८८ 116४4. 

गुणेन न इति प्रतिषेधं वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपकषः 
4८104 18 &०1& ४० ४९४ #06 {41४5 नकदव = @2.115104 114 800 {018 18 
* 168 ५०८९2 व4 111 8५ ए 2११९९. | 

किं पुनः कारणं गुणेन न इत्युच्यते, न पुनगुणवचनेन न इत्युच्येत ए 
४10 18 1॥ 68.त ५1500 1८ 216 60४ @‰८{८४4८८1 670 4 ? 


426 1.9 (नु"5 0 2474 सव4113 ^ प ९54 


नेवं शक्यम्‌ । इह हि न स्यात्‌ काकस्य काण्ण्यै, कण्टकस्य तेक्ष्ये, बखकायाः 
दोक्स्यम्‌ इति । एतदेव खल्वपि तस्मिन्‌ योगे उदाहरणम्‌ । 
1 18 110६ {0881016. {7 102. ८886 ‰1 ८{2.554/4.04 ©8.1110# ©[0€78{6 11 
{16 {0110 118 :--& € &८5/4 106112/4222+ = (420{0452/८ (01८5 21/01 8110 
९0101620 56 ५८८1400. "1 1686 276 {116 © 8.10 [0168 1 ए€ा1 19 1116 526१0. 

यर्द्धाद ब्राह्मणस्य शुद्धाः बरपर्स्य कृष्णा इति 
पप्र 2. 200 प 07600010 700.51/4 5१८८4} (10 072/2271411451/4 5 ८८८ 44714702), 
8.0१ {715 4145/4 1516 (11 27754 {480 7511द, 44171042) ९? 

सामर्थ्यादत्र न भविष्यति 
(€ १० 110४ €0000पप्रत्‌ ४0 €< 0४6८ 00 8८८८ 
८.5 0.11 41"100.1/च . 

कथमसामथ्यम्‌ ? पप्र४५६ 28 ४19 09518 {ज 507747८0) 1/५ ? 

सापेक्षमसमथं भवति इति 
[6 व16प्प्रण €त25427॥ ८ 5411142 {11८400४ © ८वहव. 

द्रऽयमत्र अपेक्ष्यते - दन्ताः 
116 0८.11.10 (1 5०412 ९6६९.) (.6.) 4८1४164 18 ०91ल[००६९त्‌. 

तखाद्‌ गुणेन न इति वक्तयम्‌. । गुणेन न इत्युच्यमाने तस्त्थेश्च गुणैः इति 
वक्तव्यम्‌ । तत्लेश्च गुणैः दव्युच्यमाने न तु तद्विशेषे; इति वक्तत्यम्‌ । 
60९6 18 06 0€668814$ 0 €0]0171 @2८7८ा0व 24. 17 ८112214 214 78 
1680, (14151015 ८८ 01160 11288 {0 06 7694. 17 45421 ८ 
0/11.6४/} 18 ८620, ४ ध ६४४ ६८४४६654204४/॥ 8.8 #0 06 684. 

न निर्धारणे 2, 2, 10) 

प्रतिपदविधाना च >€€व ४० €8त ^*41104191406026, ८८. 

प्रतिपदविधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ - इह मा भूत्‌ सर्पिषो 
ज्ञान, मधुनो ज्ञानम्‌ । 
11 088 {0 86 ८९६त ॥180 16 5450 110} 185 2741744 4४47 19 
०068 110 ©070}00पतं फछर11) 11186 01610 1 वपश्1068) ॥0 16९९0 
5400064 816 17422021, 216 2१८40114 210 26214100 00100 6010 - 
00० व 10. 68९9. 0{1€ाः. 


पूरणगुणसुहिताथे्षदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन (2, 2, 11) 
0 
गुण किमुदाहरणम्‌ ^ ऋ 18 16 65९०0016 16882070 ८010 ? 


ब्राह्मणस्य ्युञ्वाः, ब्रृषरस्य कृष्णाः इति 
-870101010451/4 &९५८12/} 9 ४१६०1०5८ {1-5002/, 
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न (~, [9 (~ 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । असामर्थ्यादन्र न मविष्यति 
(116 फ 0811109 867 ए6 88 € ॐ 8.70]0168. 0 € १० 10४ 600100८० 1४ 
6९४.९1 0167 {1170 0560141{704/4. 
कथ 5.0 
यमन्तामस्यस्‌ 118 18 106 08815 {0 0507207 4117८ ? 
सापेक्षमसमथ मवति इति, द्ऽयमत्ापेक्ष्यते दन्ताः 
{06 ५164 प 6402649 ५54721474047 6442418 ; 6 01८11271 -1412120 
18 1160688च्7‡ {0 00010166 116 10468. 
इदं तर्हिं ~ काकस्य काष्ण्थ, कण्टकस्य तेद्ण्यं, बलाकायाः शौक्ल्यम्‌ इति 
[018 (68.९11 ०7 ६6 {0110 ७718) 18 ४1&71 {116 €58.20 [216 :-- 2454८ 
८275 201/41009 (41 4८451/0 {025 11/40 8.10 ®4{2 2/6 52 १/४. 
इद चाप्युदाहरण, ब्राह्मणस्य शङ्का, वृषलस्य कृष्णाः इति 
+ 018 ४0० दक 06 106 ८4१0८१५0 :--5/ 01014 ‰452/4 5९८410/ ९.०्‌ 
९7505 4/4 "542. 
ननु चोक्तम्‌ - असामर्थ्याटित्र न मविप्यति 
011; 1 88 8810 {0९६ ६06 ५० ००१ {07 50201 क5८/ {11107 05021411 4/4. 
रु % ५ ^? ॥। । [1 
क यमक्तामस्चन्‌ * +#)08॥ 18 16 08818 {01 45001021. 1/८ १ 
सपिक्षमसमथ भवतीति, द्व्यमत्रापेक्ष्यते दन्ताः इति 
{106 वा6प0 6605८641 व454271411014202 64 वव ; {11616 18, 0€76, ६06 
00545 07 {06 ५८४८ 4407 ¢. 
भवति वे कस्यचिदर्थात्‌ प्रकरणाद्वा अपेक्ष्य निघातं भवति तदा व्रत्तिः प्रामोति 
06८6 28 €181066 {07 5८71654 11 {६0 86; [7 छ 10 ४1८7८ 18 405८5, 
18 6€]] प4९67800व 26 प्र ६06 (ष्छष्दाध् 9 106 ०८५ 07 116 
©010 62. 
7018 ---106 फ07त 144, 800९) {2088101 16818 (19व 
(८7 705 007141"401/4202) 01 {16 "09071010 0150445. 
सति किमुदाहरणम्‌ 
पए08४ 18 ४06 €59.171]016 16497011 5८८ 10 ६16 522 ए 
षि 0व 8 ---,9411 8.1 &6114८ 276 ५468102.64 98 50८ 11) 3, 2, 127. 
ब्रह्मणघ्य पल्ल्यन्‌ , ब्राह्मणस्य पह््यमाणः 
21" 4700714 4590 {7452478 2110 67400002420.2 5/4 0452/4201 07244. 
नैतदस्ति । प्रतिषिध्यतेऽत्र पष्ठी रप्रयोगे न इति 
0, 1४ (6811007 6 ; {07 54607 18 [07011101#64 10 (0746 न (10 -# क 
{716 ४४८१८८10 2510 द 04147 100411/11 227 2) 8; 69). 
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याच श्रयते, एषा बाद्यमथमप्क््यं मवति | तत्रासामर्थ्याद्‌ न मविभ्यति । 
1118६ प्र 111८10 18 0116117 17. प्र३९@€ ०610648 प ु0011 80706 62667119] 
©1610€10. 6170 654 11616 4068 09 ४86 [01266 {1110 पट 4 527147८0 
कथमसामथ्यैम्‌ १४18. 18 {06 02.818 {01 0571110/102/0 % 
सापेक्षमसमथं मवति इति । द्रप्यमत्र अपर्ष्यते ओदनः 
[1016 वा८त्पप 6 त025400॥ = 454271471140} 8॥4एबद. 1 1676 18 4102654 
066 {07 #06 4490 ०4414. 
इद्‌ तरिं चोर द्विषन्‌ , वृषलस्य द्विषन्‌ 
17 80, 06 ‰व42774074104 18 (5)45/ (1647 2० ¢77504451/0 ९ 15412. 
ननु चात्रापि प्रतिषिध्यते पष्ठी (00, 50514718 {0701101:6व 1€76 00. 
वक्ष्यत्येतत्‌ द्विषः श्तुर्वावचनम्‌ इति 
¢ द 1124444 18 &010& 10 7684 ४४54 5०८17४0९ 4700 (पवना 
2, 3, €9). ' 
अव्यये किुदाहरणस्‌ ? प्रप ५९॥ 15 116 622, [216 1680112 ०४४८}/ 2 
ब्रह्मणस्य उचैः, वृषरुष्य नीचः इति 
60"41111402454/0 ८0८62 21 ४१5५८454 2764202. 
नैतदस्ति ¦ जसामथ्यदित्र न भविप्यति 
प्षि0, 1४ 18 001. 0€76 111 06 00 507125८0 06176 1110" 05क1141./00.1/4. 
कथमसामथ्यैम्‌ ? ४ 8.४ 18 06 08818 {07 ८5022101"400/4 ? 
सापेक्षमसमथं मवति इति । द्व्यमत्रापेक्ष्यते आसनम्‌ 
-1 16 6016४ पा0 6४८5401 = 05400140/404702 014८4८१. = {1616 18 4205६568 
{07 06 4421 650 214. 
इद तहिं ब्राह्मणस्य कृता, वृषरप्य कृत्वा इति 
(1116869 11610, 867 € 9.8 €22.100 ]01€8 : - 67 2000141045/0 1८४८ 8 
21"805/८ ‰१४४९. 
एतदपि नास्ति, प्रति विध्यते तत्र षष्ठी अत्ययप्रयोगे न इति 
16869 00, 08100 06 ; € 44४ 18 [017011101४6व 11 76{6760 06 ६0 
2९4/04/4 (11 ४८ {642८4०1 ..-2, 3, 69} 
या च श्रुयते एषा बाह्या थमपेक्ष्य भवति, तच्रासामर्थ्यान् भवतिं 
1119४ 110) 18 0प्ाकला1६ 77 = प३8.६6 ५6९6048 ४0011 80706 €2611181 _ 
61611611. (6497054 {0676 ०१०९8 1101 {86 [01866 {70प 1 45 20014117, 
केयमतसाम्यम्‌ 1184 18 06 08818 107 05 210117८ ? 
सापेक्षमसमर्थं मवति इति । द्ु्यमन्रापेक्ष्यते कट 
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{06 व1९४प7) 665८5410 454५001 47040 604८472. {1676 18 05/54 {07 
616 44०४८ &0{4 0676. 
इद तरिं पुरा सूर्यस्यादेतोराधेयः, पुरा वत्सानामपाकर्तोः 
1686 {€ &76 {06 € 8.0 [0168 :--.71/7त 50{/45/ ८4; ९24015}/0/॥} 
8.14 {0 ४५5९1161 ८6८41460. 
ननु चात्रापि प्रतिषिध्यते अत्ययमिति कृत्वा 
010, {11676 16 {07010160 ॥&6 {600 81166 1४ 15 ८४४4‰/८. 
वक्ष्यत्येतत्‌ ~ अव्ययप्रतिषेधे तोघुन्कसुनोरभतिषेधः इति 
( ¢ &7{{/0॥ १८) 18 &0118 0 ८६84 4९८ 1/८07415९५9 65 2/11.05.2/21617- 
८.201*4/1554444 (प4&7 ‰, 8, 69), 
समानाधिकरणे किमुदाहरणम्‌ 
४४ 080 18 06 €5800 016 16281418 5471612040.1/:01420 2 
राज्ञः पाटस्पुत्रकल, शुकस्य माराविकस्य," पाणिनेः सूत्रकारस्य 
6244 2601१10 144451/4, 5०८८454 21076४2८454/4 = &7त्‌ 62011540 
51074467452/4. 
नैतदसि । असामर्थ्यादत्र न भविप्यति 
(018 0810100 06. {€ ५० 100 ९6010 ]{0प्र०त्‌ ६007 45 27014740 1/4. 
कथमसामथ्येम्‌ ? 21 18 ४४९ 8813 {0 ध52171410/0 
समानाधिकरणमस्मथेवद्धवति 
({1€ 010 64121 दद 444114202 54111470 द्वव 604. 
इह तहिं - सर्पिषः पीयमानस्य, यज्ञुषः क्रियमाणस्य इति 
{7 80, 16४ ५686 06 1५46/104741045 :--&€ 71460.) 7/2201611452/0 ४० 
{001८540 ११६५177 211456८. 
ननु चात्रापि ससामथ्थादेव न भविष्यति 
00, 6९९6 0616 {6 00 007 ९000100 {10 0570041/004/८. 
कथमसामथ्येम्‌ {1 0९४ 18 ५16 08818 {07 452202471.8/0 ? 
समानाधिकरणमस्षमथैवद्‌ मवतीति 
8.7 {0101 118.8 {116 88716 ८4011८4८ 18 54701470 व. 
अधात्वभिहितमिव्येव तत्‌ 
.{# 1€{लि"8 {0 108 स०1९ 18 107 06100 0 2/८ 


1. मा रावीयदहिति माराविकः ... संज्ञैषा शयुकविरोषस्य । कचित्तु माराविदस्य इति पाठः । 
तत्र माराविशाब्दं ददातीति माराविद्‌ः (रघुनाथराख्ी). 
21. 42 
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¢ 
कमाण च (2, 2, 14) 
1४ 18 १९ व६व 166 ६19४ 14914724 810प]तव 06 प८९19€त एप ९6॥41/८- 
1761016 % 8.०4 1४ 8०1१ पण्य 5061004. 
क 9 (^. + (^ स चिक घु £ (~ 

कथमिदं विज्ञायते, कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते इति, आदहोखित्‌ कमणि 
यः क्तः इति 
५ 18 1118 ४० 06 10{6€71017664; {16167 (4127142४ 5८547 १०९8 
10 0010100 160 ५6 {0119 10 फ0ात्‌ 07 (८7214 111 ६८24 2 

ङतः सन्देहः १ 71184 18 +€ 80५९ ० ४ १८९४१ 

उभय प्रकृत, तत्रान्यतरत्‌ शक्ये विशेषयितुम्‌ । 
20४1 276 11 16 ९006४ &04 1161166 €10€ा' 27 {60 680 06 ५४६८ 
28 ४६६९5 1/4. 

कश्चात्र विदेषः १ शष18.॥ ;8 ॥16 6167८१८८ ५८? 

¢ (\ ^~ ¢ ^~ च 

कमणीति षष्ठीनिर्देशशद्‌ अकतेरि कृता समासवचनम्‌ 
11 (4122147 वु 11768 55/07, 5८/20.750 060 661 (4101410 545८7 204 
८८८1८07४ (८1421014 1188 0 06 €11] 01164. 

कभ॑णीति षष्ठीनिर्देशब्येद्‌ अकतैरि कृता समासो वक्तव्यः - इध्मपत्रश्चनः, 
पलाशशातनः 
{1 4174 141४ 4811068 54 3८07, 5८/21650 1198 ४0 06 60] 01166 0675660 
14102412. 5507 8०0 0८4742४ (1442066) 80 8600176 {116 (01108 १५/20 
1247 465८4120 9.20 {५१८ €८ -56{02१4/}., 

(4 (^ क 

तजकस्या चानयथकः प्रातषधः 
1.16 141४6९4८ 0( 54213 अ (7004. 5051004 1४५ 0708 6014112 
170 {10 21 ८८८ 18 प्011666888.1$. 

तृजकास्यां चानथकः कर्तरि प्रतिषेधो भवति - अपां सरष्टा, पुरां भत्ता, यवानां 
रावकः, कर्मणि इत्येव सिद्धम्‌ 
116 52/14 47146709 (44४ (2, 2, 15) ६0 1016४671 5001६5८ 
06६66 060४ 84 51*48{द, ०९८५९६८ 21८7670 9.14 60546 224 
061 कटा ‰८०९71000 8.1त्‌ (क४व447 18 प्र016९6888 द, 81066 1४ फ]] 6 
8606 0 11118 570 {07024104 ८८. 

अ हि £ (^~. ॥ ४ (~ , । 

ष्ठु ताह कमाम चः क्तः इत 1.6} (44, 6४, वपा ‰10/}. 

किमुदाहरणम्‌ ८ पाछा 18 ४९ कवक? | 

ब्रह्मणश्य मुक्तम्‌ , वृषरुस्य पीतम्‌ इति 
67 000101420450/4 60८८4090 8 ९150(451/4 74104. 
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उपपदमतिङ्‌ 545 
उपमितं व्याघ्रादि(भः €:6 
उपमानानि €६1 
ऊरयगदिचिव....185 
कतेन नम.-.-2८ 1 
करद्यद्रुह-.1 1 
श्प <€? 
 कतैरीर्सिततम.--- 145 
कमणा यम्‌... 
कमाणे च 540 
कमे्रवचनीयाः 145 
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कारके 70 
कालाः परिमाणिना 5.14 
कुगतिप्रादयः 8९६ 
कुत्सितानि कुत्सनैः 261 
्त्येछण 2८6 

(अ ¢ 
छृत्यराचकाथे...264 
खटा क्षपे 248 
गतिश्च 181 
गतिचुद्धि-..116 
चतुर्थी तदथ...258 
चतुष्पादो 101 
सद्‌याऽसच्च 120 
जनिकतुः.-- 2 
तत्प्रयोज्का.-. 15 
तथा युक्त. 140 
तद्धिताथ...2८ 
तसो मत्वथं 12८ 
तिङ्खीप्णि... 164 
तिहर. --241 
त॒तीया तत्छत...260 
ते प्राग्धातोः 7८ 
दविगुख 246 
द्वितीय.-.51८ 
द्वितीया धितः... &45 
प्रवमपाये...6 
ध्वाङक्षण .. 2८6 
नः कय 66 
नज 517 
नदे।भिश्च 244 
न निर्धारणे 846 ` 
निद कौडा....552 
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प्राक्रडारात्‌ .-.251 
प्राग्रीश्वसत्‌ ..- 1&7 
पादयः ....15८ 
प्राप्तापन्ने च .--5.15 
पञ्चमी भयन :6 
परः सन्निकषः... 165 
पराज्ञः ...3 
पाज्समित ...267 
पारे मध्ये ...242 
पूचसरश 45258 
पूर्वापर ...289 

वहुषु बहुवचनम्‌ ^° 
भक्ष्येण यिश्री ...:55 
भी ज्ाथनां ..-92 
भुवः प्रभवः ९6 | 
मयुरव्व सकादयश्च 506 
यचि भम्‌ ८ 
यथासाददये :8? 
यस्मात्‌ प्रत्यय... 
यस्य चायामः €4८ 
युवा रटति... 294 
युष्मद्यपपदे ... 156 
रक्षणेत्थभूत .-- 147 
खः परस्मे ...150 


(11) 


अश्चादयः ...288 
अकमकम्रहणे ...12। 
अकारकमिति ....2 
अकारक हि ..115 
अगुरुपु्ादीनाम्‌ ... 755 


अङ्सक्ञया ..-.5 
अत्यन्तसंयोगे ....249 
अल्याद्‌यः 544 


चणो वणन 264 
वारणार्थानाम्‌ .. 25 
विप्रतिषेधे .-- 24 
विभक्तिश्च 54 
विभाषाप ...€&६ई 
चिरामो -.. 120 
विदाप्रण ...287 
प्रण्यादयः ...20 
सेच प्रथमः 1655 
शाषो बहुव्रीहिः 5.0 
घण &&4 

षष्ठीयुक्तः -..56 
स्वतन्चः; ....1८3 
स्वादिषु .--49 
सङ्ख्यापूचोा -...274 
सक्चमी रण्डः 2८5 
समथः पदविधिः 125 
सह सखुपा 258 
साश्चात्‌ ...156 
साधकतमं ... 102 
खुसिङन्तं ....67 
सुप्प्रतिना .-.256 
वामन्विते ....&.2८ 
हकोरन्यतरस्याम्‌ 122 
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अदिखादि....120 
अध्युपस्णए्र -<22 
अधिकरणं क्ता 22 
अधिकरणं कम 21 
अधिश्रयण . 68 
अन्तरड् च 40 
अन्तःश्ाब्द्‌स्य--.156 
अन्नन....265 


अन्यकर्मति -..-116 
अन्यत्र समुद्राय €20 
अन्यत्र सज्ञा .--7 
अन्वथसिति ....42 
अनडनङ्‌भ्यां च 59 
अनजिति च <41 
अनत्यन्तसयागाथ तु 2४4 
अनचयव ..-.6 
अनुकरणस्यति ... {82 
अनुक्षण... 1८1 
अप्रतिपत्तिः ....26 
अप्रधाने -.- 114 
अप्रास््च ८4 
अपत्य च्द्ध युचा 4 
अपादान च .--^+1 
अप्रादानमुन्तराण ८ 
अपाद्रानाद्रौीना .. -48 
अभाच ..- 17८ 
अभाचेऽवसान....172 
अभिघानायं तु 22८ 
अथतश्चद्‌ ...947 
अथतस्ताह 54८ 
अधनियमः.-.77 
अथवत्प्रात्तिपदिकम्‌ 2: 
अथं चनत्तद्धित ... 
अर्धन नित्यसमास....25/ 
अव्ययप्रतिचधघश्च 22८ 
अव्ययं प्रन्रुद्ध.-.. ७46 
अव्ययमच्ययेन छ; 
अवचन हि 2:26 
अयव... 4 
अवयव ..* सिद्धम्‌ 54 
अवादयः... 
अविद्ोपरण..-2/ 
` आख्यात ..-2८ 
आख्यतालुपरयोगे...2 
आङ्धीषद्यं 44 
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आङ्‌ मर्यादाभिविध्योः 146 
आस्व... 
आनुपूव्यवचनम्‌ 158 
आमन्तस्य ...:<€7 
आश्रयामाचात्‌ ..-8 
इतरथा ...60 

इतरथा ष्ट ..-65 
इयडनदाश्चो .--59 

इवेन .-.255 

इवेन विभक्ति---355 

दृह वचन !हे -..15 1 
दप्सितस्य क्म.--102 

प्‌ .--55 

उक्त चा 77 

उत्तर पदातिश्य..-906 
उन्तश्पदेन 94 

उयमन ...44 
उद्ात्तगतिमता च ..-58€ 
उप्रपद्रमतिङ््‌ ---586 


उपमानसमासर ..--245 
उपरि .... 171 


उपसञजनसन्निपात 141 
उभयसज्ञान्यपि 22 
उभयोारन थक ..-. 141 
उवडङगदेद्राश्च 10 

उसि पररूपाच् /5 
ऊडपोः ...80 
प्कत्व.--.254 

पकतिङ््‌ः 04 
पकद्रव्य...-2८ 

पकय।ग हि 191 
पकवचन{दगोश्च .-.-8.12 
पकरितिपात्‌ ८८ 
पक्ष ..-.210 
पकस्िन्‌ .-.-:5 


पकसक्ाधिकारे ..- 165 
पकसज्ञा 


4 


{चक्रार ....17 
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पककवणी ... 164) 
पथाः पक्ष्यन्ति.-.6 4 
्रनिर्दशे.... 851 
क्रियाग्रहणम्‌ 100 
क्ियाप्रत्तिषेघो वा 556 
क्रियापृथकृत्व.-.. 160 
क्रुधद्रुहोः ----21 
क्षिप सगतिक..-267 | 
कथित.ऽमिहिते.... 118 
कथत खादयः ..-.11& 
कदाचित्कमघारयः ---. 
कतेकरणा कता....255 
कमणः करणसज्ञा.-..1८41 
कर्मणीति षष्ठा....530 
कमघारयत्वे..-5 
कमेसज्ञापसङ्कः ....60 
करणं पराणि &7 
कारक इति .--74 
कारकंयेद्‌ ---11 
कारकाशब्दस्य 157 
कारमावाध्ब... 116 
कारस्य येन.--515 
कितवत्य वहारे च €६6 
कुः पापार्थे 559 
कव्येन याग. . 266 
कव्यैरधि कार्थ. . .254 
कऋतापरूतादीनां. ..€45 
छदयोगा च 524 
छन्मजन्तः .-.127 
छम्बस्तियोगे 18 
कृट्ापे च 1? 
खटेयवादिभिः ---241 
गस्युपसमे..-152 
गत्युपसगे सज्ञे...22 
गतप्रत्यागतीना...245 
गतिदिवःकर्म...7 
गतिवुद्धि.-. 15 


गतिगरक्तेषु .--0 
गुनवचन च € 
गुरुखघ्ुसज्ञ.-- 10 

धि नद्ध 14 

चतुथी तद्‌ थ.-.256 

च तुष्पाज्ातिः 5८6 
छन्दासि पर... 110 
जातिखर.. 2/6 
जुगुप्सा.--64 

डच 

तञ च च्विप्रतिषेधः 154 
तत्र जातादिषु. --:46 
तच नानाकारकात्‌ 144 
तत्र प्रत्ययानियमे...77 
तजर परतिपन्यर्थ...2८ 

तत्र युष्मद्‌ .-- 18“ 

त्र चचचप्रामाण्यात्‌ --- 6 
तत्र देपत्ववचनात्‌ 0 
तच स्वर समासान्त ,..&2 
तच्रेकसक्ाधिकारे.--& 
तत्पर इति चा 124 


तत्पुरुष. . 42 

तत्पुरूषः...16 
न (^ 

तत्पुरुष. ..८ 


तत्स्यश्च गुणः 5९ 
तदथगते्वा 2.17 
तदेकदेश...61 
तन्नियित्तग्रहण वा 22? 
तव्यद्‌ादीनां ---&? 


` तस्मादुभयप्राप्तौ.. 227 


तस्य दोषः .--41 
तस्यान्तोद्‌त्तत्व..-221 
निङ्साचघातुकं.--14 
तुग्यण्‌ ---46 

तुस्यः सन्निकवैः 110 
त॒जकाभ्या.-.४९0 
तरजादिभिस्तुस्यम्‌ € 
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ततीयासरमासे..-252 
द्रतायां--. ८८ 

दरणं प्रचति..-64 
इन्दह्वतत्पुरुपयाः.--€76 
दयोद्पोः ...216 
दविगुखज्ञा प्रत्यय..-€21 
द्विगाव.. 224 
दतीयादीना.---510 
=. 
दानन्दायाम्‌ 249 
ददाश्चाक्मणात्‌ (16 
भ्रवचाश्रत.-- 11 

ध्वा रष्मणा ति. . -<66 
नय{विश्चिष्र...- 241 

न तु तद्धिन्नेषणः 5 
नद्याश्रयत्वात्‌ ---15 
नदीभिः ---245 
नदीसकज्ञाया ...< 
नभो गद्समनुषा---?1 
न चा -.-4८ 

न वा सअपायस्य...61 
न चा .-. अचिप्रतिपधः 9 
न वाघ्ोव्यस्य ८ 

न चान्यतरस्य...<26 
नचा पूत्रण. . . 159 

म वा वचन---2./6 

न चाचयव..-27 

न वा दयामत्वस्य ~€ 
म वा पणए्ठीसमास.--586 
न वा स्वतन््र.-.4६ 

न वा स्वातन्च्यात्‌ 714 
न वा सम्भवात्‌ 14 

न वा समास्र.--:66 
न वा सुबन्त .. 24८ 

` न वैकनश्ेषर... 152 

न वोभय....102 
नाङयतीति 74 


नाप्रतिषेधात्‌ 6 
निपातसज्ञा्थः 151 
नामात्तस्वर .. €< 
नयमः प्रक्तेषु “6 
निरादयः...554 
चडिडाचकन च 201 
प्रत्यययहुण पदादा . 64 
प्रत्ययविधिरकादे रात्‌ 41 
प्रतपदाक्ेधाना च 5<€८ 
प्रतिषेध्यमिति.. 561 
प्रथममध्यम... 16; 
प्रथमिङ्घग्रहणें च 5 
प्रथमे समासप्रतिषेधः 2८041 
परधानकभणि...114 
पयाजन [क्रच्‌---8 
प्रयोजनं घञ्‌ ...152 
प्रयोजन. - दीघ... 1 
प्रयोजन घातु..-64 
प्रयोजनं .. स्वरेभ्यः <0 
प्रयोजनं समास.-.46 
प्रयोजनमन्ययीभाव... 1८ 
प्रखिद्धा नियमः...76 
भाग्धातुवचन.-.-7/८ 
प्राग्वचन.-..251 
प्राग्वचनं... 
प्रातिपदिक... 

प्रादय इति... 154 
प्रादयः कार्थ 545 
पादयो गताद्यर्थँ.-.554 
परातिप्रसङ्क--.582 

दषे .ऽस्वतन्ब... 125 

पद विधो... €८4 
पदसज्ञाया...८67 

पद भम्‌ 1; 

परभपि... © 
पर्यादयः.--554 
परवचने सिति.-.15 
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परस्परन्यपश्चा... 702? 
परस्मपदम्‌.-. 2 
पररपद्‌ सज्ञा....72 
परः सान्नकषेः... 165 
परिमाणार्थं च 65 
पुनस्पनसा... 152 
पूजाया च...551 
पूवपदातिशाये...302 
पूर्वादिषु 255 
पथग्थानां... 166 
पौर्वापर्य ....762 
बर स्चिताभ्यां....256 
वहुलक्चनस्य..-26 
वहबाह्मथ तु 26 
भक्षराहसाथस्य 12; 
भसज्ञाया... 24 
भाचवविराम... 773 
शुवद्धद्‌भ्यः ...2 
मकारान्तत्वम्‌ 249 
र्च्छव्द्त्य... 74) 
मत्सखाः....60 
सणाद् दाच्च 47 
यणाद्रादेययुवा 4 
यत्तन्न त५(न...4 
उक्ताथसप्रत्ययाच...26; 
युष्मदस्मत्‌ ... 756 
युष्माद्‌..- ८5 
यागावभागः ६6 
याग(वमागादा € 
यागे प्रतिषेधश्च 205 
यगपद्यासम्भव।त्‌ 26 
सजगवाक्लार... 20८ 
र(श्वराद्‌ ..- 72 
खश्ु गरु 79 
खादल्ञे.-. 75८ 
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खादेशो वर्णविधः 47 
लुक ... 


सताख्यातषु च &7८ 
साकक चातवतत 724 
व्यवतप्रातषेधश् 552 
वचनप्रामाण्यात्‌ ...2< 
वाद्वाघ... 144 
वाद्ाध... 74: 
वणका... 766 
वर्णेन... 295 
व्णोऽन्त्यः 74 
वस्ररद्यर्थस्य 7८. 
वहेः --- 7: 
वारणार्थषु ...45 
वाकव्चन..- 74 
विप्रतिषेध... 
विभाषेति...24 
विरामे...77 
वि्चेषण... 24 
चरद्धिविधो च ...74 
चर षण्वस्वश्वयोः 7 
श्रच्छब्दस्य ... 74/ 
श्रतादभिः 246 
चण्यादेषु.. 29८ 

{८0 
दान्द्कमणः ... 7.79 
चरब्दकमनिदेशे... 714 
चाब्दाविराये...76; 
श्णोति..-.779 
शेषवचन...54/ 


हेषवचने च ...14/ 


दाण्डादाभः 265 
वष्(समास्श्य 2:6८ 
षश़्समासाद ... 546 
स्वतन्जत्वात्‌ -.-72 
स्वत्न्जत्वात्‌ सद्धम्‌ 724 
स्वतन्रस्प... 724 

स्वता पूजायाम्‌ 555 
स्वरेऽवघारण...246८ 
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स्वसे...47 
सक्छियाचिरष्णे.-. 204 

स्वर ङन्ख्या 24 

सद्व(तस्य..- 74: 

सम्प्रत्ययाच ....28 
सश्रतीयमानाध.--257 
समथतसाणां चा 2८2 
समभ्रतसणां चा .-.202 
समधेनराणा वा ,...201 

स मशथ्तित्रात 20; 
सम्धाधिक्रारस्य 209 
समानायिकरणसमासात्‌.-- 24 
स मानाधिकरणाधिकारे...507 
समाएनायिक्ररणािकरर.. .246 
ख मानाधिक्ररणे ....246 
समानाधिकस्णयु..-2 11 
समानवाक्ये... 204 
रपा... 
समासतद्धित....273 
समाससश्ाश्च 2 

स मासान्तप्रतिपघश्च 270 
समासु ,,. 22५ 

समासा हयाः... 
समाहारसमूहयाः.--225 
सभ्रुद्ाय.-.<८“६ 

सर्वत्र मत्वय.. 274 

सच॑त श्रः 220 

सर्यद्िङ्धता च 24८ 
सविद्षणानां ..- 144 
सहवचनं .--254 


साश्चात्प्रथ्रतिषु.-- 24 
सायनं कृतेति .-- 254 
सिद्धं त॒ केन...295 
सद्ध तु काङ्.--552 
सिद्ध तु कार--.41८ 
सिद्ध तु प्रत्यय..-275 
सिद्धमचः..-.71 

सिद्धं त्वङ्क.-.< 
सिद्धतु कारख.--2121 
सिद्धं तु..-तत्पुदप..-14 
सिष्धं त.--वदन्त...64 
सिद्धं नु-.-तदादि.--6: 
सिद्ध तु परतिकारक..-65 
सिद्ध तु परतिषेश्वात्‌ 7८55 
सिद्ध तु राज---&^2 
सिद्ध तु समर्थानां .-. 04 
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